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हमारे सनातन धस्तोवल RAR व्हा थमे GSA तथा आचार 
व्यवहार के विषय में जरा जरासी बात जानने के लिये बराबर 
परिडतोा के घर Sasar पड़ता है, Rt ढोग छोटे छोटे कसबे 
या देहातोां में रहते हैं उन्हे ते ऐसी बातें के जानने के लिये 
बहुतही कष्ट उठाना पड़ता है और फिर भौ शंका समाधान _ 
का MAST बनाही रहता है। दैहातो में ता बहुतायत के साथ 
ऐसा होता है कि प्रश्न करने पर यदि पण्डितजी ठोक २ उत्तर 
नहीं दे सकते ता जा जो में आता है उसी को कह कर अपनी 
परिडतादे में बहा लगने नहीं देते चाहे बह उत्तर उनका am 
चिरुढुढी क्यो न हो अथवा उनका जजमान शास्त्र विरुद्ध काये 
करके पतितही क्या म हेरजाय परन्तु “Tua” पंडितजी 
अपने श्रोसुख से यह कदापि न कहेंगे कि इस विषय का काशो, 
नदिया या अमुक स्यान के पणिइतों से पूछना चाहिये, इत्यादि 
हिन्दूधम्मोबलभ्बियों का कदे प्रकार का कष्ट जान और खुन कर 
AR निश्चय कर लिया है कि क्रमशः aera wed अथवा कम्से- 
काण्ड के कुल विषयों St भाषा सें प्रकाश करके लोगो इस 
कष्ट को दूर करं! आज यह 'शि।चीयद्पण'” नामक पहिला 
ग्रन्थ आपले।गे के सामने रखता हूं ATT फिर घोरे चोरे और 
सब विषये के ग्रन्थ भो प्रकाश करूगा । 

यह ग्रन्थ आहुविवेक, धम्सेसिन्चु, निणेयसिन्थु तथा 
सनु सिताक्षरा आदि कडे ग्रन्थों से जांच विचार कर लिखा गया 
है इसमें किसी का किसी तरह को शंका नहों हे! सकती। यदि 
इससे सवेसाथारण का उपकार होगा ता सें अपना uum 


सफल ससभूगा ॥ बंशीधर मिश्र 
श्री सिश्र सारस्वत 
काशी | 
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शोचिय दर्पण । 


nana 
n दोहा ॥ 
दशरथ नन्दन अघ हरण सकल सुमङ्गल EST | 
चरण कमळ नित चहतहों करहु कपा जगदीश ॥ 


AA — 





रवि चन्द्रमा का जब बारह अंश अन्तर होता है तब 
एक तिथि २४ अंश अन्तर में २ तिथि एवं सब तिथि हाती 
है। सा यह तिथि दे प्रकार की हातीं है। १ अखण्डा २ 
खण्डा | अखण्डा तिथि वह है जा सूयो दय से लेकर दि- 
ars तक रहै । और खण्डा तिथि वह है जा दिनाध तक 
न हा | खण्डा तिथि में किसी ब्रत का आरम्भ St समासि 
न करना | अखण्डा में करना यह साधारण नियम X I 
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करना इसके अन्यथा पारण करने में Kang होता है 

Star लिखा है कि-- | | 
“जानते gat त्तिथेवा पि शास्तं भारत पारणम्‌ t 
याः काञ्चित्तिथयः प्रोक्ताः पुण्यानक्षच ATA: ॥ 
ऋक्षान्ते पारंणं कुया-द्विनाश्रवण रोहिणी | 
तिथ्पक्षयायेदा छेदो नक्षत्राग्त मथापिवा ॥ 
अडराचे थवा कुर्यात्‌ पारणं त्वपरे हनि। ` 
सवव्वेचापवा सेव दिवा पारण मिष्यते i 
तिथ्यन्ते चात्सवान्ते वा ब्रती कुर्वीत पारणम्‌ | 
पारणंनास पारयाति कमेत्वेन सम्ाप्त्यर्थत्वा दिति।'? | 
“सात्वस्तमय पर्यन्त व्यापिनी Seq? हनि । 
दिवैव पारणंकुयात्‌ पारणे नैव दोषभाक्‌ ॥?? 

TON — 
` ` . ` अथ मुहूत स्वरूपम्‌ । 

| „ज चते क्या पदाथ है सा लिखते हैं । नेचर पलक 

त यं ua Bis : उसको निमेष कहते है ar निमेष 

| ar केला का एक क्षण mh TS काका हि d | 

UP Ree हाता X l दस क्षण की एक काष्टा 

| 3T स॒काष्टा की एक कला और तीस कला का | 
Seer ee 





~~ 
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शोचीय दपण | 3 
एक aga हाता है और तीस gga का एक दिन रात 
हाता है ऐसा क्रीमगवान ने कहा है। shee 
इसके बाद सामान्य तिथियां का नणय) . 
प्रतिपत्‌ gat स्थापन में सब अनध्यायो में पवत 
पूजन में कारतिकशुझ प्रतिपद का जूआ खेलने में सब कृष्ण 
पक्ष में पर अर्थात्‌ दूसरे दिन की लेना सब शक्ल पक्त में 
गा का STI क्रीडा में Yd व्यापिनी ( पहले ) लेना । 
द्वितीया कार्तिक शुक्लपक्ष की एवे दिन में मध्यान्ह में 
हो ता परा लेना और सब पर लेना । Eee 
तृतीया माघ शुछ की रम्भा श्रावण BH को ay 
श्रावणी चैत्रशुछ् की चन्दनिका वैशाख YS की ATA 
और भादकृष्ण asal यह सच परा GAT इसके A- 
तिरिक्त उद्य व्यापिनी लेना भाद्रशुक् तृतीया हरि" |, 
तालिका पर दिन में दा घड़ी हा ता वही लेना अन्यथा 
पचो ग्रहण करना | ET, l 
चतुर्थी का तिक कृष्णपक्ष की यदि दानां fea चन्दो- 
qa व्यापिनी दे ता पूर्वा लेना न ह ता जिसदिन नशोच 
चन्द्रोदय हा वही लेना भाद कृष्ण की qat साघ कुष्ण 
की पर इससे अन्य कृष्णपक्ष को जा चतुर्थी सा यदि | 
दोनों दिन चन्द्रोदय व्यापिनी नन हो ता पर लेना ATR 
पद्‌ शुद्ध चतुर्थी मध्यान्ह में हा ता पूर्वा लेना सध्यान्ह में | 
न हा ता पर लेना माघ शुकूपच की सन्ध्या में जिसद्नि | 
हो बही लेता SAS आवण की उ द्य च्यापिनो भी ग्रहण 
करना । : i3 : 
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पन्चमी--आर्विन Te में पूवेविडा माघ भाद्रपद्‌ || 
Ana आवण इसके शुक्त पक्ष में परा, कृष्णपक्ष सें | 


सव सास में एयोही ग्रहण करना | 
बछो--उद्था लेना । भाद्र शुक्ल की ag युत्ता 


ATT सागशोष की रवि fea करके युक्त रम्यानास की | 


हाती है। स्कन्द षष्टी Gat लेना चन्द्र षष्ठी रवि चन्द्र 
युत्त ग्रहण करना | 
सप्तमी--सब मास की एचो लेना, माच आश्विन के 


VSIA की परा लेना वैशाख शुरू पक्ष की मध्यान्ह 


द्यापिनी लेना | ; 

अष्टमी- कृष्णाष्टसी अरा निशीथ में स्मातेलागो 
के लिये। निशोथ सें बुध रोहिणी युक्त हा सप्तसा fer 
न हा ता वैष्णव लागो के लिये हाती है । कोई उद्यगा 


रोहिणी ग्रहण करते हें Lar आश्विन महीने में सिंह के || 
qu में अष्टमी मानते हैं। भांद्रशुछ में और सारा कुष्ण | 


में पूर्वा ज्येष्ठशुछ में तीन ged से अधिक हे। ता परा 
लेना तीन gee यदि न हो ता पूर्वा अन्य अष्टमी दिना- 
डॉत्तर व्यापिनी ग्रहण करना i 

नवसी--रामनवसी vat | दुगानवसी परा । अक्षय 
नवमी परा । शेष नवमी सब पूर्वी ग्रहण करना | 


दशरमी--शुकूपक्ष की दशमी परा कृष्णपक्ष की पूचा। 





WSUS की हस्त संयुक्ता उत्तमा । विजया दशमी प्र- 


दोष में जिस दिन हा । यदि श्रवण संयुक्त अल्प सी T 
ता पराही । श्रवण युक्त दशमी यात्रा सँ शुभ है। . 
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एकादशी--एका दशी उद्या लेना वृद्धि भई हो ता 
परा लेना | क्षयगत हा ता उसीको ग्रहस्थ करते हैं। अन्य 
लोग एव दिन में यदि दशभी: ९६ घटीका हो ता द्वादशी 
को करते हैं । क्षय हो जाने पर भी द्वादशी करते हैं। काई 
पून दिन में निशीथ में यदि दशमी चिडा हो ता भी ar- 
दशी करते हैं। एकादशी उद्या करना दोने! दिन हो ar 
परा लेना। पर दिन में न हो तो पूर्वा ही ग्रहण करना 
गृहस्थो के लिये दशमी faar भी हाती है । वैष्णव लाग 
एच दिन में ५५ घरी के बाद दशमी हाता एकादशी को 
छोड़ कर द्वादशी करते हैं। | 

द्वादशी--बामन द्वादशी पूवा अथवा श्रवण युत्ता 
लेना और सब परा ग्रहण करना | 

चयादशी--त्रयादशी प्रदोष व्यापिनी लेना erst 
दिन हो ता कृष्णपक्ष में परा शुक्लपक्ष सें एवा, चैन्रशुक्क 
चयोद्की एवा यदि वह चन्द्रवार अथवा शनिवार को 
हा तो प्रदोष ब्रत सें शुभ है। माघझुझ त्रयोदशी रम्भा, 
'माद्रशुल्ल त्रयादशी स्मरा नाम की द्वादशी विडा लेना | 
कार्तिक शुक्ल Sarat सायान्ह व्यापिनी। चैत्र कृष्ण | 
Tara शतभिषा Wear शुभ याग युक्त होने से 
वारुणी होती हे । 

AGG — gr पक्ष में परा कृष्णपक्ष में पूर्वा चै- 
शाख्शुक्क A प्रदाषगता' | अनन्त चतुदंशो पर दिन तीन 
झुहत हाता परा अन्यथा qat | किसीने मध्यान व्यापिनी 
भी लिया हें । प्रदोष व्रत में सायंगता शिवरात्रि ब्रत में 
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निशीवगता (आधीरात का) लेना दोनों दिन ऐसा हो 
ता परा लेना हनुमत चतुद्शा भी इसी तरह। नरक | 
agaf पूर्वा बैकुण्ठ चतुदशी परा लेना | 
पूणिमा-हालिझा दहन रात का भद्रा के अन्त में 
करना, रात्रि का दा दिन हा ता भद्रा रहित लेना दोनों 
दिन में अद्रा रहित रारि को किसी दिन.न हा ता भद्र 
पुच्छ में विचार के होलिका दहन करना | श्रावणी WRT 
रहित जब हो तब रक्षाबन्धन करना बरत सें पूर्वा लेना | 
अमावाइया--ङुचात्पारनी परा लेना त्रत में एवो | 
का तिककष्णामावाइया सायंगता वरसाचिचरो मध्यान्ह 
व्यापिनी यदि हा ता परा और भी पराही लेना ॥ 


॥ इति तिथि faa: v 


... अयन दो होते हैं कक संक्रान्ति से ६ राशि तक दु- | 
क्षिणायन मकर संक्रान्ति के ३ राशि तक उत्तरायण। . | 


DANA — 


अथ संक्रान्ति निणयः | 


वृष सिंह वृश्चिक और कुम्भ इनके संक्रान्तिका नास | 
विष्णुपद है मिथुन कन्या धन चौरं मीन के संक्रान्तिका 
नांम षडशीति है। सेष तुला की संक्रान्तिका नाम चिषव | 
है सकर की उत्तरायण संज्ञा कक की दक्षिणायन संज्ञा | 
हाती है । मेष की संक्रान्ति में पहिले पीछे दानां तरफ 
Mar २ दण्ड WATS होता है । वूष करो संक्राण्त में 
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पहले १६ दण्ड मिथुन की संक्रान्ति सें पर षाडस दण्ड 
पुण्य होता है। कक संक्रान्ति में एकही ३० घटी पुण्य 
सिंह की संक्रान्ति में परवेही १६ दरड पुण्य कन्या की 
संक्रान्ति में पर १६ que तुला की संक्रान्ति में पूर्व पर 
दोनों तरफ सोलह २ दण्ड वृश्चिक में qd १३ दण्ड घनु 
में पर १६ दण्ड मकर में पर में ४० द्ण्ड कुम्भ में पूव १६ 
दरड मीन में पर १३.दण्ड पुण्य होता है। दो घड़ रात. 
जाने के पहिले यदि संक्रान्ति हा ता मकर धनु सीन 
मिथुन कन्या में आ पूयेही पुण्य हाता है । 

. दो दण्ड रात रहते यदि संक्रान्ति हा ते कर्क बृष 
सिंह वृश्चिक कुम्भ सें भी परेही पुण्य हाता है। प्रभात सें 
कक की संक्रान्ति हो ते पूव दिन में पुण्य हाता है यह भी 
किसी का मत है । रात्रि में अधरा जि से पहले संक्रान्ति 
हा ते! एव दिन का उत्तरार्ध में पुण्य अर्धरात्री के ate 
हो ता पर.द्नि के gate में पुण्य काल. हाता है। ठीक 
निशीथ (अधेराजि) काल में संक्रान्ति हो ते दोनो दिन 
पुण्य काल होता हैं पर दिन के vate में पवे दिन के 


e 


पराध सें पुण्य जानना परन्तु यह मकर और कके rg 


कर अन्य संक्रान्ति के विषय में जानना N 
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अथाशौच निर्णयः। . . 

सात पुरुषां तक सपिण्ड कहलाता है दस पुरुष तक 
सकुल्य कहलाता है। जननाशौच और मरणाशाच स- 
पिण्डों का ब्राह्मणों के लिये दश दिन लक होता है। | 
क्षत्रियां के लिये बारह दिन, वैश्य के लिये पन्द्रह दिन, | 
शूद्रों के लिये एक मास का आशैच होता है। सकुल्य के | 
मरने यां जन्म लेने में सब वणो के लिये तीन दिन का 
आश च होता है इसके arq पक्षिणी (डेढ़ दिन) आशी च 
हाता है। यदि कुल के परंपरा का ज्ञान न हो केवल कुल 
का है यही ज्ञान हा ता स्नान मात्र से ale. हाती है। 
प्रसूता St दृश दिन सें evar करने योग्य होती है। पर 
यदि शूद्र की स्त्री हा ता १३ दिन में स्पशे याग्य होती है। 
जिस स्त्री को पुत्र उत्पन्न भया हा वह बीस दिन में अन्य 
कार्यों का करने येग्य होती है जिसके कन्या भर हो वह 
एक सहोने में काये योग्य होती सें । परन्तु यह विषय | 
शूत्र को छाड़ कर अन्य वर्ण के लिये जानना'। पती अथवा | 
सात यदि परसूता स्त्री को न छते हों ता यदि घे सचैल | 
स्नान करे ता स्पशं योग्य होते हैं। और यदि स्पर्श करते | 
हा ता द्रा दिन का उनको भी अस्पज्य दाष होता है। | 
आशैच का तृतीय भाग Serer ( नहीं छने are) | 
होता है। पहले दिन चा तीसरे दिन वा सातवें दिन अ- 
SEM नवें दिन वा चौथे दिन अस्थि संचय करना | अस्थि 
संचय के बाद स्पश करना, यह संवर्त ऋषी का मत है। 


nga ig Pee कर 
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प्रभात से पहले यदि आशैच हा ता wd दिन के साथ 
रात्री का ग्रहण करना अर्थात्‌ सयोद्य के पहिले १ दिन 
सान लेना | अधम वण की स्त्री से उत्तम वण से जाय- 
सान चालक वणेशङ्कर कहलाता है। वह अपनी माता की 
जाती के तुल्य आंशौच करै और उत्तम वण की स्त्री से 
अधम वणे से उत्पन्न शाद्र के सहश आशैच करै | इसके 
बाद गर्भ स्त्राव का आशी च कहते हैं। गसपात का आ- 
a सब वर्णो के लिये तीन महीने के भीतर हा ता 
साता का तीन दिन पिता का स्नान मात्र से शुद्धि हाती 
है। सपिण्डाँ का अशाच नहीं हाता | छः महीने के भीतर 
साता को मास संख्या तुल्य wis का आशाच सपिण्डों 
को तीन दिन का आशी चं इसके बाद दस दिन का आ- 
Ara हाता है। मरा हुआ बालक पैदा हाता जन्म के 
Jaa आशी च होता है। नालच्छेदन से पहले बालक 
सर जाय तो माता को सम्पुणेजननाशौच होता है और 
पित्रादिकां को तीन रात का याशीच होता है। दश 
दिन के बाद सात महीने तक मरे ता सद्यः शौच होता 
है। सप्तम मास से दो वषे तक ब्राह्मणा को एक राचिका 
आशैच हाता है। उसके बाद छः वषे तक तीन रात का 
उसके बाद दश दिन का आशैच होता है। सात सहीने 
` श्रियां को दे 

से दो वष तक चत्रियां को दो दिन का उसके बाद छ वर्ष 
तक छ दिन का उसके बाद १२ दिन का आशैच होता 
है। यहां पर चूडाकमे जिसका हो गया हा उसका छ 
दिन। चूडा जिसका न भया हा उसका तीसरे वर्ष सें भी 
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तीन दिन चूडा काल उल्लंघन हो जाने पर छ; दिन का 
आशैच होता है। सप्तम मास के बाद ar वर्ष तक 
वैद्या को ३ दिन उसके बाद छः वर्षे तक ९ दिन उसके 
बाद १४ दिन आशी होता है। सप्तम मास से लेकर 
QT WS तक शूद्र ET ५ दिन उसके बाद १६ qd तक १२ 
fax याद्‌ एक सास का आशाच होता है। शूद्र का छ! 
वष के याद्‌ भी एक मास का आशैाच होता हे । . 
यदि दा वषे से कमती के बालक का अभि दाह किया 
गया हो ता ब्राह्मण का तीन रात aera ST ११ रात 
वैद्य को १२ रात शुद्र को २० रात का आशैाच होता है। 
अथ feat का आशाच लिखते हैं । car दिन के बाद दो 
चर्षे तक कःया के मरने में gara होता है उसके बाद 
बाग्दान पयत १ दिन का आशाच होता है। वाग्दान के 
arg विवाह qia कन्या सरण में पिठृकुल और पति 
कुल arit से तीन दिन काआशैच। विवाह के वाद पति 
SU में ही आशाच होता है पिलूकुल में नहीं जैसा यमने 
लिखा है--“स्वगाचाद्‌ अस्यते नारी विवाहात्सप्तसे पदे 


Q 


| e चण संञ्य on , 
| स्वामि गाजेण कत्या तस्याः पिडोदक क्रिया!” जहां 


पर यांग्दान नहीं हाता वहां पर विवाह पर्यन्त. १ दिन 
का आशै हाता हे | विवाहिता खरी अपने पिता के गह 
से प्रस्ता हो चा सर जाय तो पिता माता को तीन रात 
का एक स्थान में रहने वाले भाई dara ( सौतेला ) 
भाई asy (चाचा) MUTI का एक रात का आ- 


| शाच होता है। विवाहिता erm यादि अपने पति का ars 
ee na 
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शोचीय दर्पण । ११ | 
कर दूसरे के साथ रहे और उसका लड़का aT हा या 
ag सर जाय ता जारही ( जिसके साख रहती हो) के 
तीन दिन ar आशीष व हाता है पहले पत्यादि को आशी च 
adi erar । जिस बालक का यज्ञोपवीत न हुआ हो या 
जिस कन्या का विवाह नहीं हुआ हा उसके माला पिता 
के मरने में उसके २ रात का अशाच होता है अन्य किसी 
के मरने में उसके adra नहीं हाता | विवाह के are 


कन्या यदि पिता के गद सं मर जाय ता उसके माता पिता | 


भाता अथवा सापल भ्राता का २ रात का अशौच और 
अन्य उसके सपिण्डो का एक दिन अशौच होता el विवा- 
हिता att अपने पति के गह में सरे ता उसके भाता पिता 
सपल्न माता का तीन रात माई का पक्तिणी अन्य का एक 
दिन का अशैः च हाता है। माता पिता सपत्नमाता के सरने 
में दस दिन के भीतर यदि ज्ञान हा ता 3 रात विवाहिता 


स्त्री के ars हाता है। दश दिन के बाद पक्षिणो ग्रा- 


नान्तर में रहने पर केवल १ दिन अशेच होता है ¢ इसी 
तरह सपत्न भाई और बहिन का मी जानना | और इसी 
तरह बहिन के मरने सें बहिन को भी जानना चाहिये। 
विवाहिता कन्या के माता भहांदिक (नाना वगैरह) 
चार पिलञ्यादिकके मरने सें स्नानही से झि हाती है। 
बिना यज्ञो वीत किये हुए भाई के मरने में कन्या को 
अशै च नहीं हाता | | 
अब बन्धु मरण का अशाच लिखते हैं । अपने पिता 
की यहिन के लड़के अपनी माता की बहिन के लड़के और | 
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१२ Tata दण | | 
अपने मामा के पुत्र ये सब आत्मत्र-्धु कहे जाते हैं। और 
अपने पितामह को बहिन के पुत्र, अपनी पितामही की 
बहिन के पुत्र आर पिता के मातुल पुत्र ये सब पिता के 
बन्धु कहें जाते हें । मातामह के बहिन के nor सातासही | 
के बहिन के पुत्र और माता के मालुल के पुत्र थे मातू | 
बन्धु कहे ज़ाते हैं। इनमें से किसी उपनीत के सर जाने | | 
सं पक्षिणी अनुपनीत के सर जाने में एक दिन यदि अपने | 

परस मर ता ३ रात अशीच होता है। पिता की बहिन ' 
इत्यादि स्त्रियों के विवाह हो जाने पर मरने में एक दिन 
अशौच विवाह न भया हा ता स्नान मात्र से शुद्धि होती | 
है। मामा के मरने में पक्षिणी उपकारी मामा के मरने में 
अथवा अपने घर में मामा के मरने से तीन रात का अ- | 
Ira होता है। बिना यज्ञोपवीत किया हुआ अथवा | 
आमान्तर में मामा का मरण हो ता एक राज और इसी | 
तरह सापत्न मातुल (दूसरी नानी के पुत्र) तथा मातुलानी 
(मामी) के मरने में भी जानना। सपत्न सातुलानी के मरने || 
से sura नहीं होला wat पवी 1 किये हुए भा गिनेय के 
ae स भासा AT और मामा के च हिन (Arar) ar at 
les E NO अशैः च होता है। इसी तरह सापत्न भा- 
' गेय के सरन सें भी जानना। बिना यज्ञोपवीत किये 
इए भागिनेय के मरने में मामा का तथा मामा के बहिन 
को पक्षिणी अशीच होता हे | इसी त 
पनीत भागिनेय के मरण में न 
य क सरण म भी जांनना। भाशिनेयी के 
मरनेसे स्नान मात्र से शुद्धि होती है। मातामह के मरने में 
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शोचीय दृपण | | १३ 


कन्या का जो पुत्र Sea उसका MAMA का अशौच 


ग्रामान्तर में पक्षिणे का अशो च हाता हे । मातामही के 


मरण में दौहित्र को और दोहिची का भी पक्षिणी का 
अशाच होता है। उपनीत Arka के मरण में मातामह 
को तथा मातामही का भी तीन राति का चर अनुपनीत 


दौहित्र के मरण में पत्तिणी अशेच होता है। दौहित्री के 


मरण में अशौच नहों हाता। जामाता के नगीच यदि श्वश्च 


| (सास) अथवा श्वछुर मरे ता तीन रातका दूर हा ता 
| पक्षिणो का अशाच होता है। उपकारक श्वश्रश्वसुर के 
सरण में नगीच न हाने पर भी तीन रात्रि का अशाच 


हाता है। ग्रामान्तर में एक रात्रि का अशौच होता है। 
सायो के मरने से सम्बन्ध छुटे इए श्वश् (सास) श्वसुर के 


| मरण में अथवा अबुपकारक के मरण में जामाता का एक 


दिन का आशैौच हाता है। जामाता के मरने में श्वश्र श्वसुर 
को एक राच का अशौच अथवा स्नान मात्र से शुद्धि हाती 


: है। स्वश्रू श्व छुर के अपने ग्रह में यदि जामाता का मरण 
हाता तीन राचरि का अशौच हाता है। उपनयन किया हुआ 


श्यालक (शाला) के मरण में एक दिन का अशाच अनुप 

नीत श्यालक के मरण में स्नान माच से शुडि हाती है। 
ग्रामान्तर में मरे ता भी स्नान मात्र से शुद्धि हाती है। 
स्त्री के मर जाने से छुटे इए सम्बन्धवाले इयालक के मरण 
में स्नान से शुरू हाता है। श्यालक पुत्र के मरण में किसी 
ने स्नान मात्र से शुद्धि कही है। इयालक के स्त्री कं मरण 
में एक दिन अशीच कहा है। माता की बहिन के सरन सें 
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पक्षिगी का अशाच हाता है। इसी तरह सापत्न a 
साता) के वहिन के मरण में भी जानना । पिता के बहिन 
(Gar) के करने में पक्षिणी का अशौच पिता के सापत्न | | 
बहिन के मरनेमेंस्नान.से शु छि होती है। यदि किसी खरी | 
के भाई के पुत्र का मरण हा ते उसके स्नान से शुद्धि : 
होती है। अपने शह में यदि पिता की अथवा माता की | 
बहिन मर आय ता तोन दिन में शुद्धि हाती है अपने Wu 
से यदि दाह होता तीन राजि। जा बन्धु गृह सें रहता हो 
GT DAA खाता द्दा AT उस बन्धु qi सरण से उसका | 
दृश दिन इत्यादि का अशीच होता है। पिता की बहिन 
इत्यादि तीन बन्धुआं के मरण में स्वान समाज से शुद्धि | 
State | नव वन्धुरो के बीच तीन अपने बन्धु का परस्पर | 
ara होता है। छ बन्धुओं के भरण में जिसका बन्धु हो 
उसके अशीच होता है। और उसके सरण सें 
Al अशा चनहीं हाता | I "COMI 
| Yu बाद दत्तक पुत्र का आशैच लिखते हैं। पांच 
वथ से अधिक के बालक को दत्तक नहीं ले सकते | चिना | 
पञ्चपवात किये इए दृत्तक के सरण सें पर्व माता पित्ता 
का तथा परमाता पिता को तीन राज्ि का सूतक औ | 
SITS का एक दिन का सलक होता है। उपनीत दत्तक | 
क मरण में पालक Sari सपिंडां का दश दिन का 
UT da पित्रादिकां का तीन राति का सूतक पव स- 
पिंडे का एक दिन का सतक होता है। 4 
| पर्चा पर (पहला और दूसरा) माता पिता के मरण | 
E — 2. | 
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सें दत्तक का तीन रात्रि का पर्वा पर सपंडा के मरण 
में एक दिन का अशौच होता है । परन्तु यदि उसका 
| उनका औध्वदेहिक (Ra किया ) क्रिया करना हा ता 
|| mate द्श दिन का अशैच हाता है। दत्तक के NU 
| पौ चादिक के जन्म में अथवा मरण में पर्ची पर माता 
पिताओं का अथवा wat पर सपिण्डा का एक दिन का 
तक होता है। इसी तरह पचा पर सपिडां के सरण सें 
भी द्सक के पुत्रादिक के एक दिन का अशीच होता है 
परन्तु यह सर्पिड समानादक के अतिरिक्त TAR हा ता 
ऐसा जानना । सपड समानादक के भीतर का होता 
यथा प्राप्त दशाह वा त्रिराच अशौच होताही है (इति॥ 
अब विदेशस्थ का अशौच लिखते हैं--- 
अशीच काल के भीतर सपिंड की विपत्ति सुनी जाय . 
ता ara के बाकी दिन जा हो उतनाही अशी च होता 
है यदि सम्पण अशाच बीत जाने पर छ सहोने के भीतर 
सुना जाय AT तीन-राजि अशाच दाता हे इसके बाद नव 
महीने तक हा ता पक्षिणी इसके बाद एक वर्ष के भीतर 
यदि श्रवण हो ता एक दिन रान्ति का अशाच होता है 
एक वष के वाद स्नान करके जल देने से शुद्धि हाती है। 
तीन रात्रि इत्यादि अशाच काल बीत जाने पर चोच 
नहीं होता केवल स्नान मान्न से शुडि होती है। देशान्तर 
में श्रवण हाने से AAA च हाता है। देशान्तर का लक्षण 
यह है कि--जिस देश में भाषा बदल जाय नदी से ur 
पयत से जिस देश का व्यव धान (वोच) हो वह देशान्तर 
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कहलाता है। नदी वा बवेत बीच सें न हा ता १२० कास | 
से अधिक दूरी पर देशान्तर कहलाता है। यह अशोच 
जिसका उपनयन भया हो उसी के लिये है। और स्त्री | 
शुद्र केलिये विवाह हाजाने पर होता शूद्र का Ares 
चष तक विवाह समय होता है यदि माता पिता का 
विपत्ति श्रवण हो ता जब खुना जाय तभी से दशा दिना- 
दिक का sara नियम से adar हाता हे । परस्पर 
सपत्नियां ( सातो को ) को परस्पर स्त्री पु-रुषां का इसी 
तरह देशान्तर A वा कालान्तर में विपत्ति श्रवण हो 
अथा हीन वर्ण की मात्‌ सप ले के ( हीनवणकी दूसरी 
माता ) fa. fa श्रवण मं एक वष के बाद पुत्र का तीन 
रात्रिका अशेच होता है। अशोच काल व्यतीत हो 
जाने पर यदि जन्म का अशो च सुना जाय ता अशाच 
नहीं हाता केवल पिता Ar स्नान साग्र हाता है । 
विवाहिता. कन्या को माता पिता के मरण में तीन 
रात्रि बीत जाने पर भी दश दिन के भीतर तीन रात्रि 
का अशौच उसके वाद एक वर्षे तक पक्षिणी अशोच 
हाता है औरसपुञ (ara विवाहिता स्त्री से पैदा भया) 
के मरण में माता पिता का वष रोज के-भीतर भी तीन 
रात्रि का अशाच होता है। दा वष के भीतर के अवस्था 
के कन्या पुत्र का भूमि खनन होता है दाह किया नहीं 
हाती दा वष के बाद यदि दाह क्रिया किया जाय ता | 
दरा MA तक करना | कन्या का विवाह पयन्त Ger का |. 
छ वष तक। इसके वाद्‌ यज्ञोपवीत के पब एकाद्चाह 


eo See se se 
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तक करना यज्ञोपवीत के बाद सपिंडन करना | दा वर्ष 
के बालक का यदि दाह क्रिया भई हो ता उसका भी दश 
गान्र करना | इसके. वयावस्था शोच कहते हैं। 
अति ऋन्‍्ताशोच (जा बीत गया हो) वयावस्या- 
जन्य अशा चच सब वर्णो का समान ही हाता है। आहि- 
Lara ( अभ्निहाची ) के विदेश मरण में मन्त्रवहाह से 
| पूर्व उसके पुत्रादिक का अशोच नहीं हाता है और 
सन्ध्यादि नित्य कमे का ATT भी नहीं erar | अना हि- 
ताम्रि के मरने में सरण दिन से पुत्नादिक enr करे | 
अनाहिताभि के विदेशमरण में उसके अभिदाह में अथवा 
पएँसर (पुतला) दाह में जा पहले अशीच के नहीं साने 
हुए हा ऐसे स्त्री पुत्र को दश दिन का अश्च दाह के 
बाद हाता है झार जिन्हाने अशोच को सान लिया हो 
और संस्कार कत्ता से भिन्न हा ता उनके लिये ३ रात्रि 
का Bala होता है | aufaat ar भी इसी तरह 
तथा स्त्रो के संस्कार करने में पति को भी एऐसाही 
होता है। इसके भिन्न जा सपिंड है जिन्हा ने पहले अ- 
शोच नहीं माना है उनका अनाहिताचि के संस्कार समय 
में तीन रात्रिका अशाच हाता हे | और जा Tata 
हो उनका दाह काल में स्नान मात्र से शुद्धि हाती है यह 
सब सपिंडों को तीन रात्रि वा पुत्रादिक का दश रात्रि 
का SATA दराहके वाद यदि दाहक्रिया हा ता जानना 
दशाह के भीतर सबके दोष दिना करकेही शुद्धि हाती 
है। और कमे समासि भी होती है। आहिताभिही का 


à 
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दश दिन के भीतर अंस्थिदाह में वा पणंशर दाह में : 
fastech uw होती है क्योंकि जे समन्त्रक दाह 
दिन है det प्रथम दिन कहा जाता है। दशाह के चाद 
देशान्तर के सुत्त 'अनाहिताथि की ure श्रवणादि से 
जा खिराजादि अच्च का कर चुके हौ ऐसे सपिंडां का! 
चलुथोदिक दिन को यदि संस्कार आरम्भ WD ता उस 
“दिल स्मान सात सेझुडि होती है आर जा अशीच नहीं | 
sra होय SAAT तीन दिनका अशो च होता है। परन्तु! 
T Gar ar आवण दिन से दश feat का अशोाच हाता 
“है डितीय दिन यदि संस्कार आरम्भ हो ता Ara दिन 
सपिंडे की शुद्धि हाती है देशान्तर में जागया हा उस 
| का सारह्‌ दषं इत्यादि प्रतीक्षा करके (आशा देख कर) |: 
| चणशर दाह करने में भी थही व्यवस्था होती है परदेश | 
' | गये हुए का जिस दिन सें वाता न सुनी जाती हो उसी | 
दिन से यदि वह सलुब्य पूर्वावस्था. (लड़केपन) में gr ता | 
(| २० चष्‌ तक्र्रतीक्षा करना सध्यायस्था (जवान) RT | 
ता Kagak अन्त्यावस्था (बूढ़ा) में होता १२बष | 
प्रतीक्षा करके यदि मरण' निश्चय का असम्भव हो तो | 
पणंशर दाह करना तीन चान्द्रायण अथवा ३० qe 
करके दाह करना ॥ : 


an oma 
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अथाशोच संस्कारः । 





wre करने के वाद यद््‌-वह मनुष्य जीता हुआ | 


| चला आवे ताः घी के पाच में रख करके पुनः उसका जात 
| कमादि संस्कार करना जननाः शो च'के बीच में यदि म- 


रणा शोच भो दूसरा उपस्थितः हाता सरणा" दात्र के. 


| वादही शुद्धि होली है। इसी ALT मरणा शौच-के सीततर- 


' थि जनना RTA हो“ता मो मरणाः शचः के बादही झुडिः |; 
| होती है। सम्पूर्ण जनना शै।च के घीचमें सकल' अशों चः | 
| काल के अधसाग के पहले यदि सम्पूर्ण दूसरा जननाः | 


| शौच हाजाय ता पूर्वा शौच के षा दही शुख् हाती है। 


और आधावीतःजानेपर यदि दूसरा जनना ATS हो ताः | 
दूसरे के अशैच“घीतने पर शुद्धि होती. Sl अन्तिम दिन | 


में सकरा शा यदि पडजाय ता अन्तिम दिन के वादः 
ar दिममें शुद्धि होती है और यदि अन्तिस' दिन बीत | 
गयाः हो परन्तु प्रभात से पहले aE दूसरा शकला शोच | 
आपडे ar तीनदिन में शुद्धि दाती“है।'घढे हुये पण शौच | 


में दा दीनः के काः सीन-दिन- के MAT Tas तृतीय सम्पूण 


Sura आपडे ले दूसरे के दिनपर झि होती है। सकल | 
मरणा शोच में सकल मरणा शोाचान्तर Na हा | 
| जायतामी यही जानना | असम्पूर्ण (खंड) agra के | 
| भीतर यदि असम्पूण अश चय की प्रा सिहा ता दूसरेही | 
| sara निवृत्ति हाने पर शुद्धि हाती है। असम्पूण अ- | 
| शौचा का विषम (अधिक कमती) कालव्यापकाँ का यदि | 
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सयोग हा ता अधिक दिन बाले पर शुद्धि हाती है। यहां 
पर प्रवल का ग्रहण करके दुबल को छाड देते हैं बहुत दिन 
च्यापकही प्रबल हैं जनना शोच सरणा शोच के सध्य में 
सरणा शोच प्रबल हाता है । माता के अशेच सें पिता. 
का अशाच पाहो ता पिता का सम्पूर्ण शौच करना | 
पिता के अशाच में यदि माता का अशौच आजाय ar 
पिता' के अशीच के बाद पक्षिणी करना | स्त्रियां का. 
जनना शोच किसी प्रकार हटाया नहीं जाता है जिसको 
पुत्र भया हा बह २० दिन में जिसको कन्या भई हा वह 
१ महिने में निश्चय से शुडि होती है । मरणा चच में 


अथवा जनना शोच में यदि पुत्र जन्म हो ता जात कमा. 


दिक का प्रतिबन्ध नहीं हाता यह किसी का मत है। 
और एचो शोच के अन्त में करना यह दूसरे कहते हैं। 

पिता के अशेच सें यदि माता का अशोच आजाय ता 
पिता के अशोच के वाद पक्षिणी करना इस्मे पिता का 
एकादिष्ट बृषात्सग शय्यादानादिक भी करना अन्य स- 
fist के अशाच में एकादशाह कृत्य नहीं करना यह बहुत | 


झाचायों का मत है। और करना यह किसी का मत दे। 
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मृत्यु विष का अशोच । 

. जा qu कम करने में अशक्त हा अथवा जा पुरूष 
बैद्य से निरोग नहा सा यदि जल में इव करके मरे अथवा 
अग्री में जलकर मरे अथवा पहाड़ के बिहड़ स्थान से 
शिर कर महा पथ यात्रा से (हिमालय यात्रा से) प्रयाग 
सँ बट c से गिर कर अनशन व्रत ( निराहार ) 
इत्यादि प्रायस्थित्त से शरीरका त्याग करे ता उस्का त्रि 
रात अशाच होता है इस प्रायश्चित्त करने के समय जा 
जी उठा हा उस्के पुनः मरने में भी चिरात्रही अशाच 
हाता है। रोष (क्रोध) इत्यादि से मरा हुआ आत्मघाती 
कहलाता है। उस्का अशौच अभि दान जल दान 
इत्यादिक नहीं हाते । प्रमाद से जा मरा हो उस्का सव 
दशाहादि अशोच करना गोज़ाह्मण के वास्ते युद्ध में 
या दण्ड से जा मरा हा उस्का एक रात्रि अकच और | 
. संमद से (कुइती से) निःदारत्र कलह से अथवा राजाज्ञा 
से मारा गया हा वा संग्राम में सम्छुख सारा गया हो 
गे रक्षा ज्राह्मण रक्षा के लिये जल मे वा पंक (कीच) 
में डूब कर जा मरा हा उस्का सद्यः अशाच होता है । 
| जा पुरूष सरणान्तिक प्रायश्चित्त का चाहता हा (मरणे 
| चाहता हो) सा Zara जल से अभि से TAS पहाड़ के 
| कठिन स्थान से गिरने से शस्त्र से नखी (भालू इत्यादि) 
| जन्तुं से सप से बराह से वा बिद्युत (बिजली) के पतन 
| से जा मरा हा उस्का सद्यः शोच होता है । जिसकी शुद्धि 
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राजा (जा राजप्रिय) चाहता हा उस्का भी AT शोच | | 
हाता है। प्रमाद से जा' इन जीवों से भाळ सप और बरा- | 
हादि: से साराः गया हाः उस्काः खच Sata Stay है | 
प्रमाद से विज्यत:से जा. मरा: RT उस्का CA TT, अशौःचः | 
हाताःहै। जा पराङ्ग ue हे ara LARI गया: 

हे। (आगताः हा. लाठी: वगैरह से. माराः गया: gr). 

उसका: त्रिरात्र अशौच होता: है.।. कारागार में. जा. चे 

' सादि मरते हैं उन्का: एक TA SANS, हाता: है।। शुरू के. 
मरने: में. उकाः शिष्य संस्कार करै AT sear दस. दिन. | 

' अड्पैव हाताःहै।: यदि दाह. sont ता एक.राज्-यदि | 
rera गह में. गुरू सरे ता. नदाइ करने परः सी तीन: | 
' राञी अशौच हाता है।. गुरूपत्नी के.सरनें में: भी. १ राज. | 
' का. अशौच होता है। शुरू पुत्र के. सरने में चार प्रहर | 
` अशौच. होता. है । अपने घर जा. शिष्यः सर जाय AT | 
' शुरू की एकदिनःरात अशो हाताः है।. यदि सहाध्यायी. | 
| (साथ पढुनेवाला): मरे ता. aa मित्र के अपने TE | 
| में मरने पर पक्षिणी अन्यन्न सरे ता एक.दिनरा जि अशौच. | 

' हाताहै। यह अशौच kana दाह दिन से और | 
' अनाहिताम्ि.के मरण.दिन.से.जानना॥ 


eee 
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'जलाने का और लेजाने का अशोच: 


' धर्म बुडि से जो ब्राह्मण अनाथ AU प्रेत का ज- 
लावे अथवा ATTA सा स्नान करके पंबित्र हाता है। अ- 
'पने से अघस का उत्तम यदि दाह करे अथवा उत्तम का 
| अधम दाह करे तो प्रेतजाति के तुल्य अशौच होता है। 
| यदि सजातीय प्रेत का सूल्य लेकर दाह करे ता भी प्रेत 
| जाति gen अशौच होता है। यदि सैन्री से सजातीय 
का दाह करे AT नेशि की (एक रात का) । 
यदि शिष्य द्रव्य दे कर दूसरे से युरू का दाह करावे 
‘at शिष्पका दशदिन का अशौच होता है। जिस बन्धु 
Kau में कुछ थाड़ा अशौच लिखा हे'उस्का दाइ करने 
| वाले का तीन cate का अशौच होता है। जा धाडा मी 
'अशौच सानी हो सा दाहादि करके अथवा नहीं करके 
`यद्‌ gadana णह में रहे अथवा उस्का अन्न खाता हा 
ता SEAT लोन राजि का Kata हाता है आर जो दोनों 
“करता हो उस्को प्रेत जातितुल्य अशौच हाता है। प्रमाद 


से अन्न खावे AT अशो च नहीं दाता शतक के साथ जाने 





| से सब को एक दिन रात का अशौ व होता हे । 
| meak आज्ञा के बिना शस्त्र से अभि से जल WD 
|| विष से पाषाण से पहाड के बिहडस्यांन के गिरने से अ- 
-नशनांदि से जा अपनी इच्छा से आत्म घात करे क्रोध 
'से दूसरे के उद्देश्य से अबवा KIAT मनारथ' के साधन 
। छे अस से अथवा चोरी इत्यादिक A जा राजा से मारा 
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जाय पर स्त्री गमन करने से ven पत्यादिक द्वारा मारा| 
गया हा विद्यत से मरा हो Hat का नदी पार करने मे| 
वृक्ष पर चढ़ने में वा कूपादि सें उतरने से गा इत्यादिक! 
हरण करने के लिये वा उनका मारने के लिये जो पुरुष | 
गा से सप से नखवाले जन्तु से Ira जत्तु से दांत| 
चाले जन्तु से हाथी से चार से ब्राह्मण से वा अन्त्यजादि। 
से जा मारा गया हो ऐसे सहापातकियों के अथवा इनके | 
संसर्गी पतितो के नपु'सकों के अथवा पति इत्यादि को | 
सारनेचाली fiit के वा हीनजाति के साथ गसन करने | 
वाली स्त्रियां के गभे के हनन करनेवाली Karat के | 
मरने में अशाच नहीं हाता, इनके शले शरीर का स्पा | 
अश्रुपात वहन (लेजाना) दाह इत्यादि नहीं करना ज्ञान | 
से अथवा अज्ञान से स्पशादिक करै तो कच्छा तिकृच्छ | 
सान्तपन चान्द्रायणादि प्रायश्चित्त अन्य ग्रन्थों से जान | 
कर करना ओर उनके खत शरीर को जलसें प्रक्षेप (फेकना) | 
करना | इसक संवत्सर के बांद उसके पुन्रादिक उसके! 
ENTM पाप के अनुसार उसका प्रायश्चित्त करके| 
नारायण वली का करके पणशर दाहादि पूर्व L 
crt eM दाहादि पूवक आशाच | 
द्‌ HL | किसी का मत यह है कि) 
उसका दाह करके दाह निसित्त तीन चान्द्रायण करके] 
“0 करके बरस दिन के बाद फिर उसका | 
क करना । यहा पर अपने जीवन इत्यादि के | 
सन्देह में उसके पुञ्रादिक बरस दिन के प | 
| आत्मघातादि पाप के दूना प्रायञ्चिस 




















£ 







हिले भी उसके। 
करके नारायण- | | 


NF Pah etn DB, जुनु 
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से काटे हुए के लिये विशेष लिखते हैं। प्रमाद से सपे के 
| काटने से सरा हो वा येहहीं सपे के काटने से जा मरा हो 
| उसका अशाचादि नहीं करना नागएजाँ नारायणवलि 
| areata गोदान इत्यादि करके दाह अशाचादि करना। 
संब जगह FATT में और पतितादि के मरण में उसका 
.प्रायश्वित्तादि करके दाह अशौच इत्यादि करना॥ . 
अब प्रायधित्त लिखते हैं-- 

SIT जानवूभ्ह कर आत्मघात किया हो उसका तीरा 
qeg प्रायश्चितं हाता है। यह जातिबध के प्रायश्चित्त 
के बराबर है। यदि ब्राह्मण आत्मघात किया eat ३० 
कूच्छ करे ऐसाहो Mam और शुद्र का भी जानना। 
| यदि अशक्त दाकर आत्मघात किया हो ते दे चान्द्रायण 
और चार तसक्कछू करै। प्रमाद से जा जलादि सेमरा दा 
उस का १४ mag अथवा चान्द्रायण पूवक दा AWAY 
| करके दाहादि करना। पतित के मरने में १३ कूच्छू करे। 
| जाकुछ काल लक म्लेच्छ के तुल्य होगया हो (म्लेच्छी कृत 
| हो) और प्रायश्वित्त के याम्य हा उसका १ कृच्छादि 
| प्रायश्चित्त पुत्नादि करके पर्णशर दाहादि mt. प्रमाद 
प्रण में भिन्न रजा चौर्य परदारा गमन इत्यादि कार 
| से दुसरण आथा हा ता दो चान्द्रायण अथवा तप्तकूछ 
करना अथवा जे प्रायश्चित्त के याम्य नहा उसका भी 
| नारायणवलि करके सब आध्वं दे हिक काय करना ॥ 


8 
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पतित को जल देने की विधि | | 

जे दासी सर्वगा (व्यभिचारिणी) हा उसको बुला | 
कर उसके चेतन ( खूल्य ) देकर उसके हाथ a अशुड | 
घड़े के देकर कहे कि ( हेदासिगच्छ quis तिलास्ताय | 
पूर्ण सिमंघटं शीघ्रमानय ) हे दासि जावसूल्य से खरीद | 
कर तिल और इस घट का जलपूर्ण करके जल्द ले आव [| 

और दक्षिण सुख वैठकर तिल संयुक्त उसपूर्ण घट | 
के बाम पैर से फेक दे और फेकने के समय बारबार | 
यह कह ( असुक संज्ञक पतित प्रेत पिव पिव ) हे असुक | 
नामक पतित प्रेत इसका पिया पिया | तब दासी उसके | 
कहने का सुन कर अपना सूल्य लेकर ऐसा करे। ऐसा | 
करने से पतित की तृप्ति हाती है अन्यथा नहीं हाती | 


a 





RC 


कुष्टी के मरने की व्यवस्था | ; 

कुछ आठ प्रकार का हाता है । मरेहुए कुष्टी के शरीर | 

का जल में डुबा देना अथवा भूमि में गाड़ देना | उसका | 

दाह नहीं होता जल नहीं दिया जाता पिण्डदान नहीं | 

हाता दान भी उसके लिये नहीं करना । यदि स्नेह से| 

उसका दाह करे ता यति चान्द्रायण का करे | और यथा | 

शक्ति षडव्दादि प्रायश्चित्त करके कुछादि महा रोग से| 

मरे हुए का दाहक्रिया करै । अन्यथा न करै | बातव्याधी | 
अइमरी कुष्ठ महादर भगन्द्र ग्रहणी और HAGA आठ 

महारोग कहे जाते = Il | | 

- IM 
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श्जस्वळा के मरण की विधि | 
रजावस्या सें मरी हुई eT का संस्कारादि नहीं करना | 
तीन राजि के बाद स्नान की हुई स्त्री की तरह घम से 
दाह करना | अथवा रजस्वला का या सूतिका Al मल 
प्रक्षालन करके स्नान कराके काछ की तरह अमन्त्रक दाह 
करके उसके अस्थि को wf से दाह करे। परन्तु 
दोनों पक्ष में तीन चान्द्रायण प्रायश्चित्त हाता è । मन्त्र 
वद्दाह करने की इच्छा में पहले यह विधि करे-- ‘eta 
त्यादि aga गाजाया रजस्वलावस्था मरण निमित्त 
प्रत्यवाय परिहारार्थ-औध्वदेहिक यास्याथञ्च ALT | 
यण प्रायश्चित्त TAR शेणा ब्टोत्तशतस्ताना निकार- | 
यिष्ये?? यह संकल्प करके तीन 'चान्द्रायण TAAT | 
से करके यव के पिछ से प्रेत को लेपन करके स्वयं स्नान | 
करके BT से १०८ वार स्नान करावे उसके बाद भस्म | 
गोमय fever gaga पञ्चगन्य और शुडजल सं 
स्नान कराके “ यदन्तियबदूरके '' इत्यादि TAATA | 
सक्त की ऋचाओं से और “आपो हिषे” त्यादि m | 
ओं से तथा “ कान” इत्यादि मन्त्रँ से स्नान a: | 
| प्रथम वस्त्र को त्याग कर दूसरे वस्त्र का पहि | 
| ae की भी यहीं विधि है | तिया od | 
| तोन दिनके भीतर मरै ता तीन वर्षका ( pe E 
| हाता है उसके बाद तीन दिन ane छ | 


ena e 
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| भरे ता दा वषे का (aasa) प्रायश्चित्त हाता है उसके वाद्‌ h 

तीन दिन अर्थात प्रसव दिन के नव दिन के भीतर मरे | 
| ता (एकाव्द) एक वर्ष का malaa हाता है दशम दिन | 

यदि मरै ता तीन कूच्छू करै कहीं का यह भी मत है कि | 
| एक सास तक तीन कूळ करै यह प्रायश्चित्त करके पूर्वाक्त | 
विधि से. दाह करै। सिताक्ष॒रा में यह लिखा है कि एक | 
घड़े सें जल लेकर उसमें पञ्चगव्य छोड़ कर पुण्य «eat 1 
से 'आपेहिछा कांमदेव्या इत्यादि वारुण West ATS | 
जल का अभिमन्त्रण करके पूवोक्त ASAE से स्मान करा | 
के विधि पूर्वक खूतिका का दाह करे यही विशेष है ॥ 


Se 


गर्भिणी के सरण की विधि । | 

सरी हुईं गशिणी के शुद्धि के लिये तेतीस ३३ कच्छ | 
करके गौ भूमि सुवण देकर अलग? दाह करै अर्थात्‌ उस | 
| का पेट चीर कर बालक निकाल कर यदि जीता होता|. 
विधि से ग्राम में लेजाथ मरा हो ता भूमि में गाड़ दे आर | 
पीछे विधि पूर्वक उस खी का दाह करै। सगर्भ रहने से| 
| उसके बध का प्रायश्चित्त दाता है सग माँ di दाह करने f 
वाले को तीन वष का प्रायश्चित्त हाता है ॥ | 
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दाहाधिकारी निर्णय | 


आड करने में या दाह करने में औरसपुत्र मुख्य 


अधिकारी होता है यदि बहुत Arraga हा तो ज्येष्ट का 
अधिकार होता है। यदि ज्येष्ठ न हा वा कहां दूर हा वा 
पतित हा गया हो ता सवंथा कनिष्ट का अधिकार है। 
यदि पुत्र अलग अलग हो गये हां ता ज्येष्ठ और सब 
कनिष्ठे से घम लेकर सव किया करै। ज्येष्ठ पुत्र यदि कहीं 
गया हो ता कनिष्ठ पुत्र पाडस आडान्त सब किया करके 
'चर् अर तक SAS को प्रतीक्षा करै यदि ज्येष्ठ asa भीतर 
चला आवे AT दोष करिया ज्येष्ठ करै वर्षभर के भीतर यदि 
ज्येष्ठ नहींआवे ता सब शेष क्रिया: कनिष्ठही करे । यदि 
पुत्र कहीं गया हा और उसके अभावमं दूसरा arg क्रिया 
किये हा ता एक वर्ष के भीतर दश गात्र को OTE कर 
रोष क्रिया फिर पु,करै। इसी तरह यदि वष क भीतर 
सव क्रिया कनिष्ठ कर दिये हो ते दश गाज छोड़ कर 
शेष क्रिया को एनः ज्येष्ठ करे। कनिष्ठ यदि साझिक हो 
Ar बारहयें दिन सपिण्डीकरण करे | यदि sR 
| न होता दत्तक करै दत्तक न हा ता dre करे। पात्र न 





| के अभाव सें ara पेत्राभाव में प्रपान्न प्रपौत्राभाव में 


हाता अनुपनीत(पुत्रही का अधिकार दासा | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 





| हो ते प्रपोत्र करे । और काई ऐसा कहते हैं किं औरस | 
| दत्तक करै। यदि Bre उपनीत नहा और पुत्र अनुपनीत 


| कसे किये हुएही का। जा अधिकावस्था का होगया हो वा 
E Woo uu ue LL क रा 


` शेजीच दर्पण 
पूणे तीन वर्षे का होगया हो उसको ET न होने पर भी | 
अधिकार है। अनुपनीत जा चालक ET सा भी सन्त्र पाठ | 
सहित माता पिता का औध्वदेष्दिक काय करे और सां. | 
वत्सरिक इत्यादि मी करे। यदि अशक्त हाता BEDS i 
समन्त्रक दाह मात अनुपनीत करे । और सब जार ag 
'करे। इसी तरह qut महा लयादि श्राड में भी संकल्प सात | 
करे । कोई कहते हैं कि जा तीन वष की अवस्था से कम 
हा वा चूड़ा जिसका न भया हो से भी समन्त दाह। 
ax | रोष दूसरे से करावै। दत्तक उपनीतही अधिकारी | 
हाता है। दत्तक और प्रपौत्र न हा ता BA पुरुष की BT) 
अधिकारिणी हाती है। झार स्त्री का पुरुष अधिकारी | 
हाता है। यदि सपत्नी (सौतेला) पुत्र हा ता माता का | 
भी अधिकार नहीं है! सीका भीं समन्त्रक दाह का | 
अधिकार है। यदि अशक्त हाता अश्िदान माच समन्चक | 
करे शेष किया दूसरा काडे करै। और श्राड में संकल्प | 
मात्र करे और सव क्रिया दूसरा करे | 
यद्यपि भाई विभक्त हो (अलग होगया हे) वा वि" | 
भक्त हाकर एक साथ हा धन ग्रहण करने का अधिकार | 
भाईही को है ता सी दाहादि क्रिया का अधिकार स्त्री | 
काही होता है। यदि भ्राता विभक्त और adas ( स- | 
स्वन्ध रहित ) हो ता धनग्रहण का 'मी अधिकार स्त्रीही | 
का हाता है। यदि स्त्री हो ता. कन्या पिण्ड देनेवाली | 
ओर धनहारिणी होती है परन्तु पिण्ड देने का अधिकार | 
विवाहिता हो को है और घन लेने का अधिकार aa 
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वाहिता को भी है। यदि कन्या न हा ता दाहित्र घन लेने 
वाला और पिण्ड देनेवाला होता है। दौहित्न न हो ते 
भ्राता, आता के अभाव में भ्रातृ पुत्र पिण्ड देने वाला 
या धन ग्रहण करनेवाला होता है। जा पुरुष विभक्त हा 
वा due हा यदि उसकी स्री नहा ता उसका भ्राता 
अधिकारी होता है। ( संखषु का अर्थ यह है जो पूव में 
अलग होकर पुनः घनादि इकट्ठा करके एक पाक करले ) 
यदि सादर (सगा) असादर दोनों भाई हों ता सादरही 
का अधिकार है। 
यदि ज्येष्ठ कनिष्ठ दोनों आता हों ता कनिष्ट ही 
Sr अधिकार है । कनिष्ठ बहुत हो ता स्त मनुष्य के 
बाद क्रम से दाटे २ का अधिकार होता है। यदि ज्येष्ठ 
कई हों ता सूत मनुष्य से क्रस २ वड़े २ का अधिकार 
हाता है। यदि अपना सहोदर भाई न हो ता सापत्न 
भ्राता अधिकारी उसमें भी ज्येष्ठ कनिष्ठ का विचार 
पूवेवत्‌ ही है। किसी का मत यह है कि ad मनुष्य fa- 
भक्ता AIS हा ता य्याप घन ग्रहण का अधिकार उस 
के कन्या की कन्या वा दोहि्रही को है पर ता भी दाह 
करने का अधिकार उसके मा इही को है। क्यांकि सगोत्र 
| के हाने पर भिन्नगाच का अधिकार नहीं है | शाता न 
| 8T ता उसका पुत्र aa 2 | पर यहां At साद्र 
| भ्राता का geret सुख्य ह | | 
| यदि वह न हो ता सापल्रश्रातउच = असाय | 
। पिता, पिता के अभाव में माता, माता अभाव 
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` पुञ्रपत्नी, वह सी न हा ता भगिनी (बहिन) वहां भी | 
ज्येष्ठ सादर सापत्न्य इसका विचार भाई के m 
हाता है। भगिनी न हे ते भागिनेय वहा मी mi 
होने Gaal भगिनी पुत्र न.हा ता पितृव्य आर | 
उसके yatta अधिकारी हाता = | इसके अभाव E; | 
सपिण्ड सपिण्ड के अभाव सें सा दक।सा दक के अभाव से 
तज अधिकारी हाता है। गोत्रज के अभाव सें मातामह| 
मातुल इसके बाद मात. सपिण्ड क्रम से सञघिकारी हाता 
है इसके अभाव में पिता की बहिन के वा माता की बहिन| 
Sua अधिकारी होते हैं। इसके अभाव में पिता al 
पिता का बहिन के पुत्र पिता के साता का बहिन के पुत्र | 
पिता के सातुछपुन्न इत्यादि पिता के बान्धव अधिकारी | 
होते हैं। इनके अभाव में माता के पिता के 'भगिने के | 
पुत्र माता की माता की भगिनी के पुत्र साता के मातुल | 
पुत्र इत्यादि मातृयन्धु अधिकारी होते हैं। इन सब के | 
` अभाव में शिष्य झार शिष्य के अभाव में जामाता इसी | 
तरह जामांता के लिये श्वसुर इसके अभाव में मित्र मित्र | 
के अभाव में ब्राह्मण अधिकारी होता N cu 





— 






mesen | 1 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


शाचीय दपण । ३३ 
ST का 
| खी के दाहाधिकारी । 
जिसका विवाह न भया हा उसका पिता माता के 
अभाव में आई इत्यादि जो स्त्री विवाहिता हा ता उस 
का ge पुचाभाव में सपल्लो पुत्र इसके अभाव में पोत्र 
पैज्ञामाव में प्रपौत्र अधिकारी हाता है इनके अभाव में 
पति पति के अभाव में कन्या कन्या के अभाव में दै हित्र 
इसके अभाव में पति का भ्राता उसका पुन्न TIM पिता 
भ्राता इनके अभाव में भ्रातू पुत्रा दिक पूवोक्त अधिकारी 
होते हैं । परन्तु सब जगह पुत्र के न रहने पर ही दूसरा 
का अधिकार है ॥ 


EN Se 0; 


& 


सफ्ण्डी करण | 

जा प्रेत अनाहिताभ्नि ( अभिहोत्र नहीं करता हा ) 
हा उसका एक बरस पर या ११ महीने पर या २ महीने 
पर या तीन सहीने पर वा तीन पक्ष म॑ वा एक सहीने पर 
था बारहवें दिन सपिएडन करना | जिसका चार पुरुष 
वर्तमान gr उसका सपिण्डी करण न होने के S 5 
भाधानादि संस्कार भी नहीं करना | यदि inr 
वृद्धि ga कमै प्राप्त हा ता कनिष्ठ त्र आता भात xt 
अन्य सपिण्ड का शिष्य अथवा अन्य iis 
सुख्य कता न हा) कुल mara RA साप à 
अपकर्ष करे । ( सापंडन करे ) परन्तु जे काये पुत्रादि 


५ 
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| शैत्यीब दर्पण | 


सुख्य अधिकारी द्वारा हो गया हो वह पुनः नहीं दाता 
परन्तु यदि गौणाधिकारी पुत्रादि द्वारा किया गय 


हा ता SAAT पुनः करना पर एकाद्शाहान्त कसे पुनः | 
नहीं हाते। तीन दिन का ara हो तो ९चं far) 
सपिण्डन करै यदि सपिण्डी करण आड उक्त समय पर | 
न किया गया हा ता इस्त आद्रो रोहिणी और अनूराधा 
नक्षत्र में करै। जहां पर वर्षान्त सपिण्ड न हा वहा वः 
चान्त के दिन पहले संवत्सर चिमोक्ष श्रा करके र|. 


Q 


सपिण्डन करके दूसरे दिन चाषिक आड करे | सपिण्डन 


"n 
j 
» 
| 

T 
H 
ve 


ie 
" 


* 
2 ® 
Y 


का अधिकार सुर्य रूप से ज्येष्ठ geret का है। यदि ज्येष्ठ i 
पुत्र परदेश हा ता सपिण्डन दूसरा कोइ न करे। afa : 
ज्येष्ठ पुत्र परदेश में हा ता कनिष्ठ घेडस आड पर्यन्त | 
करले पुनः उनको ज्येष्ठ न करे । पर सपिण्डन ज्येष्ठी | 
करे । यदि कनिष्ठ आहितामि हा ता सपिण्डन वह भी | 
कर सकता है। यदि कोई वृद्धि काये आबश्यक आ पड़े | 


ता सी सपिण्डन कनिष्ठ at | बिना वृद्धि के यदि क- | 
निष्ठ ने सपिण्डन कर दिया हा ता उसके ज्येष्ठ पुनः | 
करे | परन्तु वहां प्रेत दाव्द्‌ न कहे पितृ दाव्द्ही का उ- | 


चारण करे॥ ` 
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व्युत्क्रम ( उलठा ) मरण में सापिण्डन | 
जिसका पिता मरा हो और पितामह जीता हो ता. 


A 


बह प्रपिता सहादि तीन पिण्ड देवे | झार उन्ही के साथ 
पितृ पिण्ड का संयोग करे | यदि माता मरी हा पिता- 
| adt जीती दा ता वहां इसी तरह प्रपितामही इत्यादि 
| क्षा तीन पिण्ड देना | इसी तरह पितामह यदि जीता ar 
ता उसके पिच्नादि के साथ करना | और जा कि किसी 
| Fag कहा है कि व्युत्कम से मर हुए का सपिडण्न Y 
| करना। सा मातृ पितृ aa भिन्न में जानना। जब प्र 
| पिता महादि के साथ पिता का सपिण्डन «T ub: हा 
| are यदि पितामह मरे ता पिता के साथ सा 2 
| करना प्रपितामहादिकों के ही साथ करना | झर q T | 
| पिता के सपिण्डन के पहले पितामह सर ar VS 
|| पितामह का सपिण्डन करके पिता का सपिण्डन | 
5 pes के मरने के बाद पितामह या प्रपितामह 
मरें आर उनका सपिण्डन का अ 
हा ता उनका दाहादि एकादस 
पिण्डन हीन जा पितामह वा 
पिता का सपिण्डन कर | p iS दपिणडनः | 
दूसरा पुत्र नह ता पात्र या 

करे | यदि पितामह को पुत्रान्तर 
abe d २ सपिण्डी करण तक ATE 
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आवश्यक नहीं और यदि करे ता विशेष फल का भागी ॥ 
होता है। यदि पिता का दाह करने के बाद दशाह के | 
«rec यदि पुत्र मर जाय ता उसका इञ अपने पिता | 
का झाध्वदेहिक (स्तक क्रिया) ARTA करके पुनः अपने 
पितामह का ओध्वेदेहिक क्रिया करे | यदि दशाह बीत 
गया हो ता पुनः करने का आवश्यक नहीं है। पुत्नान्तर 
के अभाव में पितामह के सपिण्डन के are पिता का| 
सपिण्डन कहा गया है। यदि अशक्ति वश से पिता को 
आज्ञा से पुच पितामह का आष्वदेहिक कस कर रहा VT | 
उसी वीच में यदि उसका पिता मर जाय ता पिता का| 
अशेच रखता ही हुआ वह अपने पितामह का ArT- | 
देहिक कम करे ॥ 


SLS RA 












सत्री के सपिण्डन की धिघि । 
_पितामही इत्यादि Sara माताका सपिंडन करना। | 

कोइ कहते हैं कि पिता के मरने के बाद यदि माता सरे 
ता पिताही के साथ साता का सपिण्डन करना । दौ हित्र | 
(कन्या का पुत्र ) यदि सर्पिडन करता हा ता मातामह | 
के साथ सपिंडन करे यह भी किसीका मत है | यदि पिता 
के साथहो माता मरी हा ता पिता के साथही aa 
करना। परन्तु किसी के साथ सपिंडन हो अन्वष्ट (आड) 
का प्रति वाषिकादि आड में पितामही इत्यादि के साथ | 
ही माता का पावण करना । ( पोष माघ और फाल्गुन | 
॥ 


uU e EOS SHOE EERIE eae 


| 
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सोचींय TAT | ३७ 
nn 
के कृष्णपक्ष की अष्टमी का नवपिण्ड का श्राइ जा किया 
जाता है उसको अष्टक कहते हैं और इन्हीं महीनों के 
नवमी के जे! आइ होता है उसका अः्वष्टक कहते हें। 
काई कहते हैं कि स्त्रियों को यदि पुत्र न हो वा स- 
पत्नी पुत्र न हो या पती न हो ता after नहीं होता यह 
हारीत ऋषी का मत है किस्री को सपिडन पुन्रह कर 
| और पुरुष का सपिंडन उसके ag पुत्रादिक at कर 
| सकते हैं। और माकेन्डेय ने भी. ऐसाही कहा है कि पुत्र 
| छेन रहने पर स्त्री का सपिडन नहीं हाता | 
अन्वारोहण (पति के साथ मरना) में पती के साथ 
स्त्री का सपिंडन करने में दो मत है पहला यह है कि 
पहले पिता के पिंड का पितामहादि à faz ST 
संयोग करके पोछे माता का (TE पिता सह 3 e 
| केसाथ संयाजन करना। दूसरा प्रकार यह है क पर. 
| arar के पिण्ड का पिता के पिंड के साथ संयाजन क 
| नाता के fis के साथ संयुक्त जा पिता का पिंड उसके 
| पिता महादि के साथ जोड़ना | 


1 arg कहते है 
नथ पक्षही geri का 
यहा पर KAA पक्ष री छम में स्त्री का डलग 


fe सहगमन में वा एक ur 
सपिण्डन नहीं rar पर 


का भी सपिन्डन शिया हुआ हाजाता है। यह a 
का मत है । यदि कोई नहीं हा ते स्त्रीही अपन पार्वण करे 
asa अमन्त्रक Te | और उसक pi- स्यावि 
और agar जा खी हा उसका पति शव | 


pue —— 
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साथ सपिण्डन करे। किसी का यह मत है कि जो ब्रह्म- | 
चारी हा वा सन्तान हीन हा वा जा व्युक्तम मरा हो | 
उसका सपिण्डन नहीं करना । परन्तु यह शिष्टाचार सें ||| 
Talaga नहीं 3 । यती (जागो) का सपिण्डन नहीं हाता ' i 
परन्तु सपिण्डन के स्थान में एकादश दिन पर पावण || 
करना। सपिण्डन खाड अन्नही से करना आम (STATE) ||| 
इत्यादि से न करना मासिक आड भी अन्नही से करना || 
सपिण्डन के दूसरे दिन पाथेय ATS करके पुण्याहवाच- || 
नादि करके नित्य एक वर्षे तक उदक कुम्भ ATS करे। | 
अशक्त हा ता भासिक ही के साथ उदक कुम्भ li 
सपिंडी करण में पहले जा नियम हें सा चारही पुरुष तक || 
के लिये | महाशुरू के सपिप्डन करने के बाद महातीथे | 
का गमन उपवासत्रत दूसरों का सापिंडोश्राद्ध एक वरस || 
तक नहीं करना। पत्नी पुत्र पैत्र भ्राता भ्रातूपुच पुत्र बघू | 
माता पितृव्य (पिता का भाई) इन सभो का महाशुरू के || 
मरने में भी सपिडी करण करे। अन्यथा न करे। माता || 
पिता के मरने के बाद दूसरों का एका दशाह पर्यन्त आड || 
करे रोष क्रिया अम्य पुरुष करे । m 
तीथा ड गयाआड और जा पैच्रिक्राद्ध gr महा || 

शुरू (माता पिता ) के मरने कें एक बरस के भी लर नहीं | 
करना । कोई कहते हैं कि यह सव निषेध वर्षान्त सपि- | 
इडन पक्ष में है। द्वादशाह स.पिण्डन पक्ष में नहीं है और || 
किसी का यह मत है कि द्वादशाह सपिण्डन हो वा वा- | 
धिक सपि डन हो सवके लिये यह निषेध है क्योंकि वर्ष | 


<, 
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दिन पर सपिण्डीकरण के वाद्‌ मरा मनुष्य प्रेत शरीर 
को छोड़ कर भागदेह को प्राप्त करता है। इसलिये स- 
पिण्डीकरण करने पर भीं बृद्धि में दैवकाय में पित॒काय में 
मनुष्य का अधिकार नहीं है। परन्तु बूडि के लिये यदि 
अपकर्ष किया गया हा (पहले किया गया हा) ता वृद्धि 
इत्यादिक सें अधिकार होता है। ऐसा मालूम होता है। 
इसी लिये कालतत्व निएय में कहा है कि जिसका माता 
पिता मरा हो वह भी सङ्करादिक में जिसका पिता सरा हो 
वा जा आपत्ति में युक्त हा उसका सस्कार अथवा ALT 
यिकश्राड वा अपने संतति का संस्कारा दिक पहले वर्ष मेँ 
भी कर सकता है। दर्शमहालयादि आड और नित्य 
तपण को भी यही व्यवस्था जानना । जिसका पिता मरा 
हो परन्तु पितामह जोता हा वह अपने पिता का और 
प्रपितामह तथा वूड प्रपितामह का पिस्डदान कर ee 
तरह पिता और पितामह के मरने न प्रपितामह 
जीते रहने पर भी व्यवस्था जानना 

जा छ वरस का न भया हो उसका पूव क्रिया ad 
(दशगान्र ) ही करना और जे दे बरस का भी 2 
भया हो उसकी पूर्व क्रिया भी नहीं हात न à 
ara हाता है। काई कहते हैं कि त्रिवर्ण Ax AUD 
पहले के वालक का और अपरिणात (बिना TE Fa 
जे eft और शूद्र इनका भी त्रिविधा (दाइ हे _ हीं है 
ro किया INS ie PRU. र 
ऐसा शुख्धिविवेक में लिखा है! AE । 
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हादिक में यदि कतो की स्त्री रजस्वला हाजाय ता यदि || 
दशादि ( अमावास्यादि ) आड हा और अन्न से होने | 
चाला हा ता उसी दिन अमान्न से करमां | किसी का मत || 
है कि पांचवें दिन करना । प्रत्याड्दिक (हर चष का) वा | 
aren (वरस) आड हो ता उसी दिन करना। या || 
पांचवे दिन करना यहां ग्रन्था की सम्मती ऐसी है कि || 


यदि दूसरी स्त्री हो ता उसो दिम करै आर रजस्वला का | 
द्शेनादिक त्याग करदे। यदि ऐसा स्यान न हा और || 
अपना सपिण्ड पाककला न हो ता पाचवे दिन करै। जा || 
अपुत्रा स्त्री को अपने पति का वाषिकादि आड करना ||. 
'हा और रजस्वला हा जाय ता पांचवें दिन करै। TATA || 
द्वारा भी उस दिन नहीं mt | विवाह में ब्रत में चडाकरण | 
में यदि माता रजस्वला हो जाथ ता उसके शुद्धि के बाद | 
उन कृत्यां का करना ऐसा मनु ने कहा है। नान्दि आड 
के बाद यदि माता रजस्वला हा जाय ता शान्ति faat- || 
यक शान्ति करके उस कृत्य का करना | Ars ऐसा कहते | 
हैं कि यदि दूसरा सुहुते नहीं मिलता gr तब श्रीपूजनादि | 
विधि से शान्ति करके उस कृत्य को करना | यदि मातुल || 
वा पितृव्यादि कतो हों ता उनकी स्त्री के रजस्वला होने || 
पर भी कोई शुभ कृत्य नहीं करना । विवाह, stet, यज्ञ, 
ATS, हाम, पूजन) जप यह सब आरम्भ हो गये हों ता | 
सूतक नहीं हाता न आरम्भ भये हों तभी होता है। || 
विवाह के पहिले कन्या यदि पुष्पवती हाजाय ते || 
माता पिता भ्राता इन तीनों का नरक होता है और कन्या 
vw ws 


N 
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वृषली (शद्रा के तुल्य) हाती है। आर उसका पति वृषली 
पति कहलाता है। यहां पर शुद्धि करनेकी यही रीति है 
कि दाता ऋतु संख्या तुल्य गादान करे वा एक गादान 
करे यथाशक्ति ब्राह्मण ओजन करावे AT दान करने के 
ang हाता है। और कन्या तीन उपास करे अन्त में गा 
का दुग्ध पीचे ब्राह्मण की कन्या का ( जिसका रजाधम 
न भया हो!) आभूषण देवे ता विवाह योग्य होती है। 
और वर कुष्सांड हवन करके उसका पाणिग्रहण करे ता 
दोष नहीं हाता। यदि विवाह समय मेंदी कन्या रजस्वला 
'हाजाय ते उसको स्नान करा करके युञ्जान इत्यादि 
तैत्तरीय शाखा के मन्त्र से प्रायश्चित्त हवन करक हवन 
कृत्य समाप्त करे। यहां न ता वरही का दाष दाता है 
न कन्या काही दोष होता है॥ 


sire c 
d 5 


नान्दीश्राद्ध का निर्णय | 


९ 

जिस वर्ज के आदि का पुरुष जीता दो उस वग के 
नान्दिश्राडु का लाप हाता हे अर्थात्‌ उस वग का T 
आह न करना । नान्दिश्राड में तीन वग हाता हे पितृ 
पितामह प्रपितामह ये faqa s 
तामही ये मातवग हैं मातामह प्रमातामर Mut 
सह थे मातामह वर्ग कहे जाते हैं ॥ जिसका 
हो वह भी अपने पुत्रा दिक के सस्कार Se 


| सकता है । जिसका पिता माता मा 
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उसको arfequrg का काम नहीं । छितीय विवाह में || 
अधानादिक गर्भाद्क में स्वयं संस्काय(जिसका संस्कार | 
हानेवाला हा) भी नार्दिश्राड कर सकता है। जिसका || 
पिता जीता हा. उसके यदि नान्द्श्राइ करना हाता | 
जिनको जिन को उनका पिता fare देता हा उनके वह || 
aa | यदि जिस वालफ का यज्ञोपवीत हा नेवाला हा और || 
परदेशादि में रहने से उसका पिता उपस्थित न हा सके || 
ता उसके ऋातादि (साई वगैरह) जा सम्बन्धि नान्दि- || 
आह करे सा ( माणवकस्य fagata पितामही प्रपिता- | 
सह्याः) इत्यादि कह कर आइ करे। जिसका पिता सर ||| 
गया हा और उसके संस्कार के समय जा उसके चाचा || 
भाई इत्यादि नान्दि्राड करनेवाले हों सा ( माणच || 
कस्यमा तृ पितासही प्रपितामही) इत्यादि उच्चारण करके || 
आड़ करे । यदि काई नान्दिश्राइ करनेवाला नहा àr | 
स्वयं करे। इसी तरह जिसका पितां जीला हो वह भी || 
उसके न रहने पर उसके पित्रादिक का नान्दिश्राद़ करे। | 
जिसका पिता मरगया हा उसके उपनयन से नारि gara || 
करनेवाले उसके चाचा इत्यादि (संस्कार्यस्व पित faar- || 
मह) इत्यादि कह कर आइ करे। जीता हुआ पिता || 


वतमान हा ता मातुल इत्यादि भी नान्दिशाद् कर | 
सकते हैं॥ 





DESA See ^ 
aJ 
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श्राद्ध में ग्राह्मपुष्प । 

qeu अगस्त तुलसी कमल चम्पा तिल पुष्प qui 
ये पुष्प पितरों का प्रिय है। कामछ २ पुष्पां से द्वा हूर 
से जताङ्गव फूलों से मालती आन्न और तगर इन पुष्पा 
ते पितरों का एजन करना | जाती पुष्प से विप्रपूजा 
बगैरह करना पितरों का पूजन नहींकरना॥ —— 

करवीर घतूर विल्वपत्र केतकी बकुल ( मोलेसरी ) 
कुन्द किंशुक (सेमर) कुरन्टिका अर सम्पूणं लालपुषपों 
का अहु सें त्याग करना परन्तु जल में उत्पन्न हाने बाले 
लाल पुष्पां AT भी श्राइकमं में लाना ॥ 

RES : 
प्रेत क्रिया करने का gg विचार । 

यदि कालान्तर में प्रेतङ्कत्य करना हाता समय E» 
करके करना । यदि सम्बत्सर के बाद करना दा Oe p 
रायण काल श्रेष्ठ है। कृष्णपक्ष शुभ 4 Ls x 
नन्दा तिथि त्रयोदशी चतुर्दशी त्याज्य E Ms | 
शनि और सछलवार त्याग करना | भरण 
Sar मघा धनिष्ठादि ९: au हन "M 
frfag हैं । ब्यतीपात परिघ àgi Ruse 
विष्टिकरण निषिट्ठ है। चतुथ अष्टम आर तबु | 
चन्द्रमा निषि है। जन्म भार An UAN शाषा अनुराधा | 
रोहिणी पुनवंखु qai ३ उत्तरा चित्रा i SBE = | 

e. > roast सहे | इनको यथास NA | 
रुगशीषे द्विपुष्कर ये नक्षत्र म By 
लश करना शिव ae करना शेष नक्षत्र वारादि शुभ 
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गया श्राद्ध विचार । | 
वायुपराण में लिखा.है कि गयाश्राद़ सवदा meri | | 
अधिमास में जन्म दिन में वृददरपति शुक्र के अस्त में सिंह | | 
के वृहस्पति में सवदा गया्आाइ करना। महालय में | 
गया में माता पिता के क्षय दिन में विवाह करने के | 
बाद भी पिन्डदान करना। सरे हुए का गयाआद एक || 
वर्ष के बाद करना । इस विषय में किसी का यह मत है || 
कि जब maba में सपिन्डन करना हा तभी वष के बाद || 
करना अन्यथा वर्ष भीतर भी करना ॥ | 
SrA 
पश्चक में मरने का विशेष । | 
पञ्चक में मरने में या दाह में शान्ति पत्तलिक क- | 
रना। यदि केवल पञ्चक में मराही हा दाह करना नहीं हो || 
ता शान्तिही करना पत्तलिक नहीं करना | यदि पञचक || 
में दाहही करना हा सरा न हो ता पञ्च पत्तलिका के || 
साथ दाहहो करना शान्ति नहीं करना पुस्तिका पांच || 
कुश का बनावना यव के पीष्ट से लिप्त करना पञचऊणा ॥ | 
सूत्र (उनका सूच) से वेष्टित करना नचत्र मन्त्र से अभिम- || 
न्नित करना। बाद प्रथम सिर पर द्वितीय Aa पर त्रि- || 
तीयवाम कुक्षि में चतुथ नाभी में पञ्चम पादे! पर। प्रेत | | 
वाह प्रेत मित्र प्रेत पति प्रेत भूमिप प्रेत हती इस नाम से | 
पञ्चाहुति देना | इसी रीति जिपुष्कर याग में भी । त्रि- | 
पुष्कर याग में मरने पर या दाइ करने में शान्ति TATA | | 
करना पर पथ्चक की विधि. से नहीं करना ॥ | 
ls cr MEME ही 





| 
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ग्रहण की व्यवस्था | 


रविवार को सूर्यग्रहण चन्द्रवार का चन्त्रभहण हो 
ता चूडामणियाग होता है उसमें दान पुण्य करने में अ- 
नन्त फल होते हँ ग्रहण सं स्नान अमन्त्रक करना | ग्रहण 
में स्नान दानादि Aan में भी करना | रजस्वला के लिये 
यह चिरोष है कि रजस्वला तीथ से अलग जल लेकर स्नान 
करे स्नान करके अपने IST का पीडन न करे (नहीं निचोड़े) 
और न दूसराही वस्न पहरे । ग्रहण के तीन दिन पहले से 
उपवास करके अथबा एक दिन उपबास करके स्नानादि 
करने में बहुत पुण्य लिखा हें । एक रात्र के उपवास में 
ग्रहण दिन से पूव उपवास करना यह किसी का मत है 
ग्रहण के दिन उपवास करना यह भी काई कहते हैं। ग्रहण 
में देवतपेण और पितुतपेण भी करना। मन्त्र ग्रहण करनेम 
ग्रहण में मासादि (शाधन) का विचार नहीं करना। मन्त्र 
ग्रहण (दीक्षा) में खूर्यगूहण RSE me उत्तम नहीं 
है। ग्रहण के समय में शयन करने a रोग सूत्रपात करने 
से दारिद्र पुरीषेत्सग (rer) करने से कृमी होता है 
मैथुन करने से ग्राम्य शुकर हाता है तेल लगाने से कुष्टी 
भाजन करने से नरक होता है। ग्रहण से पहले का बनाया 
हुआ अन्न ग्रहण के बाद नहीं साता । परन्तु काञ्जी तक्र 
(साठा) घृत में पकाया चा तैल में सका Sab! ue 
सव पूर्व का भी महण करना । जा पदार्थ पूवस = 1 
उसके कुश से आच्छादित कर देना । दण के TEM 


es ea 





CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 





Nia J 
४६ शे.चीय दपण | 











चार प्रहर पहले से भाजन नहीं करना अन्द्र्हण में ३ 
प्रहर पहले से भोजन नहीं करना यदि दिन के प्रथम प्रहर 
सें सूर्यग्रहण हो तो पूवे रात्र सें न खाना । दिन के दि | | 
तीय प्रहरादिक में यदि ग्रहण हो ता एव राजि के Rata | | 
प्रहरादि में न खाना | इसी तरह चन्द्र्रहण राच के प्र- | | 
थम प्रहरादि में हाँ ता दिन के द्वितीय प्रहरादि सेन || 
खाना | याल वृडातुर का केवल डेढ़ प्रहरही ग्रहण खूतक || 
हाता है। जा शक्त पुरुष वेघकाल में भाजन करे ता तीन || 
दिन उपवास प्रायश्चित करे। ग्रहण समय सें ओजन || 
करने से प्राजापत्य प्रायश्चित करना चाहिये । ग्रस्तास्त | | 
ग्रस्तेद्य में चार प्रहर वेध से ws दिल में भी साजन || 
नहीं करना काडे कहते हैं कि चन्द्रमा का पूणग्रास हो ता: || 
चार प्रहर खण्ड ग्रास में तीन प्रहर वेध होता है यदि a | 
स्तास्त हा जाय ता दूसरे दिन उदय देख करके सनान कर | 
शुद्ध हा व्यवहार फरे । खये ग्रस्तास्त हाने पर छः BEA | 
TT को छेड़ कर ग्रहण से पहले साजन करना यह भी | 
काहे कहते है। चन्द्रमा का यदि अस्तास्त हा जाय ता | 
Te दिन सन्ध्या होमा दिक में दोव नहीं है। यदि ग्रहण || 
के दिन पित्रादि आ ड प्राप्त हा ता Aas या सुवण |. 
ACS करना | जन्म राशि से तीसरे छठे दशम एकादश | 
ग्रहण अच्छा हाता है। द्वितीय सप्तम पञ्चम नवम म- | 
व्यम जन्म चलुथ BSA द्वादश राशि सें ग्रहण अनिष्ठ | 
होता है। जिसके जन्मराशि वा जन्म नक्षत्र में गहण हा | 
उसको aga अनिष्ट है उसके लिये रागादि ऋषियों के | 


_ य्य 
LX 
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कॅथेनानुसार शान्ति करना। रचि चर द्रमा का प्रतिमा 
दान SU राइगूस्त रवि चन्द्रमा का दशान नहीं करना। 
ज़िसका अनिष्ठ न हा वह rara का आवरण कर 
d Tem देखे साक्षात नहीं देखे । मङ्गल कृत्य में पूर्ण 
गास सं चःद्रगृहण सं द्वादशी से तृतीया तक सात fex 
त्याग करना खूयंगूहण में एकादशी से चलुद्शी पयरत 
९ दिन त्याग करना खण्डगास में चतुर्दशी से तीन दिन 
त्याग करना गूहण लगे अस्त हा जाय ते ya में ३ दिन | 
गूहणलगे उद्य हा ता गूहण के बादू ३ दिन TET के 
नक्षत्र का पूण गास में छ महीना AT गास में ३ महीना | 
पादगास में एक महीना त्याग करना । TST के पहले 
संकल्प किया ger द्रव्य यदि गृहण के बाद देना हा 
ता दूना करके देना ॥ | P ER 


ASI HE ee — x 


पात्र शुद्धि । 

- सुवणे रूप्य शंख शुक्ति स्फटिक लोहा प्रस्तर ताञ्ज 
पित्तल कांस्य जस्ता सीसा इसके पात्र केवल जल से शुद 
हाते हैं । शुद्र के उच्छिष्ट से युक्त पात्र हा वह क्षारादक 
आस्लादक से यथायोग्य शुड होते है । जा बहुत दिन 
तक garasi रह गया हा उसका तीन वार क्षारा- 
दक से प्रध्यालन ( घाना ) कर अग्नि सं जला (तपा) कर 

| शुद करना एक घार श्वान काक क्षार शुद्रोच््छिष्ट जा कास्य 
| ea —À 
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पात्र हो या जिसके गौ ने खू घा हा १० बार क्षारादक 
से प्रच्तालन करने से (धा करके) Bs हाता है अनेक बार 
जा श्वान काक और शुद्र से उच्छिष्ट (SST) हा गया हो 
उसके! २१ बार क्षारादक ( भस्म और जल) से धोने से 
शुद्धि हाती à 
ब्राह्मण क्षत्री वैश्य के जिस कांस पात्र सें शुद्र भा. 
जन किया हा उसका चार वार मल कर अभि में AIT 
(तपाने ) करके हाथ धोकर उस पाच का निकाल ले ता | | 
gg हाता V | जा कांस्य पाच खूतिका का उच्छिष्ट हा | | 
या सद्यादि से एकही बार भ्रष्ट भया हा उसका अग्नि | | 
में तपाने से शुद्धि हाती है। जा मद्याद्‌ से बारम्बार | | 
BS अया हा उसको पुनवोर तपाने से शुद्धि हाती है। | 
जिस ata पात्र में are गेड ( कुल्ला ) किया हो वा पाद |. 


| प्रक्षालन किया हा उसका छ महीना west सें गाड़ देने | 


के बाद अभि में तपाने,से शुद्धि हाती है। सूच पुरीष आदि 
शरीर मल से जा तेजस (धातु) पाचर दुष्ट भया VT उसको 
सात राजि irga में वा महानदी में रखने से शुद्धि हाती 


है। जा पात्र अनेकबार सूञपुरीष आदि से दूषित भया हो 


चा जा पात्र दात्र (सूतक) akar रजस्वला इनके संसग 
से दूषित भया हा उसको तीन बार चारोदक से शुड 
कर जितनी देर में वह अभि में गल न जाय उतनी देर 
अभि में रखने से Ys हाता है। जा पाचर बहुत दिन तक 
aa पूरिषा दि से अनेक बार दूषित भया हा उसकों पुनः 
सघटन ( बनाना ) से शुद्धि होती है। Sreara अभि में 


^ 
B 
sa) 
` 
|) 
J 
“ 
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जलाने से शुद्धि हाता है अथवा भस्म से गोमय से शुद्धि 
हाती है। तपाने से वा भूमि में खाद कर रखने से जल 
से पत्थर के पाचों की KS होती है। झां्ठ के पाचों का 
तत्क्षण गोमय से और जल से शुडि हाती है। मूणमय . 
(मिट्टी) के पात्रों की जलाने से शुद्धि हाती है। दप्तश्वङ्ग 
शंख Tar इनकी जल युत वांछूका से शुद्धि अत्यन्त 
दूषित हाने पर gré हाती है। अन्यथा जल सेही शुडिं 
हाता है। सुवण पात्र रजत ( चांदी ) पात्र जल से कम- 
veg चार ( अस्म) और जल से YE होते हें ॥ 
ISBT 
वख Ig | at 

रोम के बस्त्नो की सहस्रो शुद्धि वायु से वा सय चन्द्र 
अभि के किरणों से हाती है। Cerere (वीय से) हो वा 
शाव (wan) स्पष्ट हा आविक (पशमाना ) दूषित नहीं 
हाता (आविक छागादि के लोम से बना हुआ) अत्यन्त 
दूषित जो बस्न हागयाँ हो आर उसका विकार धोने से 


न जाता हा ता उसको काट SAT | 


चमसे यज्ञपात्र की शुदि प्रचालन से राती हे । कृष्णा 
(कालाखुग) feret की बाल से शुडि हाता है। बाला की 


| (चामरं की) शुडि जल से वा शसिका से होती है। अस्थि 


से बने हुए या दन्त से बने हुए की गे।मूत से शुडि हाती 


| EN की ahs dada 
है Sra ( रेशम ) पडवस् की शुडि Arean ar 

| चज्ञ में यज्ञपाजं की झुडि हस्तही से हाती है। चरू की 
| शुद्धि erar की शुडि उष्ण (गमे) जल से होती है ॥ 


| 
| 
| 
| 
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4 
आना“ 2 


सुवर्ण रजत ओर धान्यादि प्रमाण | 

१०० पल १ तुला, २० grat र भार, 102 ATT १ 
आचित वा शाकट, २० वन्टक (घाडी) X काकिणी, ८० 
वराटक काः १ पण, १२८० वराटक वा ११ पण का १ 
zen ( चोअन्नी) १ कार्षापण १ काषिक १६ KA का 
१ निष्क | ( 

४ मासा चांदी १ कार्षापण, २ यव का १ गुखा (छु- 
Gat) २ par Tag, ८ वछ ९ धरण, २ घरणका १ 
गद्याणक, १४ agar १ घटक | वतेमान रीति यह है कि 
१० मासा १ HT ४० मासा १ पछ १२ मासा १ ताला, 
१० मासा १ भरी ॥ 

TANGKI — 


कच्छादि ब्रत निर्णय । न 

« ससूचा दिन विताकर डेढ़ पहर रात के भीतर प्रमाण | 
पूवक भाजन करै यह नक्त ब्रत कहाता है एक दिन रात |. 
भाजन नहीं करै यह उपवास है तीन दिन प्रातः काल 
३ दिन सायंकाल ३ दिन चिना याचना किये हुए भजन 
करे फिर ३ दिन कुछ न खाय, इसी का नाम प्राजापत्य | | 
है॥३॥ सायंकाल २२ ग्रास, प्रातः २६'ग्रास,यथाचित्त में |. 
२३ प्रातःकाल १२ वा १९ सायंकाल सें भोजन करे । प्रा- | | 
जापत्यही का नाम कृच्छू है। दा दिन प्रातःकाल दे दिन |. 
सायंकाल दा दिन बिना याचना किये भाजन करै!बा द | 
दा दिन उपवास करे यह पादोन कुछ कहलाता है॥ ४॥ | 









CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 





me 
i 


ataa दर्पण | | ५१ 


























तीन दिन एक सुक्त ३ दिन अयाचित ३ दिन उपवास 
यह भी पादोन कच्छू हाता है। १ दिन सायंकाल सें १ 
दिन पातःकाल सें २ दिन अयाचित २ दिन उपवास यह 
एका) कहाता हे ॥ ५॥ १ दिन प्राताकाल में १ दिन 
सायंकाल में एक दिन अयाचित ( बिना मांगे ) भाजन 
करे फिर एक दिन उपवास करै यह पादकृच्छ (इसी का 
शिशुकूछ कहते हैं) ॥६॥ ब्राह्मणादि वर्ण के क्रम से 
३ दिन उपवास & दिन अयाचित 3 दिन रात्रि सें 
खाय i दिन एक 'भक्त यही पोदकूच्छ भया यह आ- 
पस्तम्व ऋषी का मत BIAR यही पाणि पूरान्नभाजन 
से ( अर्थात्‌ पहले जा ग्रास का नियम कहचुके हैं उसका 
छाड़ कर जितना एक हाथ में आ सके उतना ही खाने से) 
अति He कहलाता है॥ ८॥ अथवा नव दिन एक एक 
आस खाय अन्त्यका ३ दिन उपवास करे यह अरतिकरच्छू 
अनु ने कहा है। चतुर्विशति मत से तीन प्राजापत्य का 
पतिकृछ कहते हैं ॥९॥ 

२१ दिन जल पीकर रहै सा 'मी प्रातःकाल Y बार 
मध्यान्ह में १ वार सायंकाल में १ चार यह कृच्छाति 
कूच्छ कहलाता हैं॥ १० ॥ दिगुण अति Hea कृच्छाति 
REA यह यम का मत है इसलिये यह ६ प्राजापत्य के | 
तुल्य wur i ९१ U mer es 

एक दिन TH जल एक दिन गमे दूध एक दिन गन. 
qa पान करे एक दिन गजल से निकला भाष्य TT 
उष्ण अज्ञार से वास्य पान करे यह तपकुच्छ कहलाता d 

RE o कडी 
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यहां जल का सान ३ पल दुग्ध Sue धी १पल जानना॥१२॥ 
ओर यही सच चीज इस तरह शीतल करक खाय ता | | 
MARSA कहलाता है ॥ १३॥ पलास पत्र १ गूलर का | | 
पञ्च १ कमल का पत्र ९ बिल्वपत्र १ कुश इन सभो का 
काथ करके एक २ दिन पीवे ता पणकृच्छ कहा जाता है 
थह ५ दिन का व्रत है॥ १४ ॥ इन्हीं सब चीजों का एक 
से सिला कर काथ करके लीन दिन उपवास के बाद पान 
करै ते दूसरा पणकृच्छ (Tega) STATS ॥१५॥ यःद्‌ 
इन्हीं बस्तुआं के फलों का काथ करके एक महीना did 
ता फलकच्छ कहाता है ॥१६॥ चतुदशी का उपवास कर 

के पूर्णिमा का पंचगव्य पान करै ता kang हाता है॥ 


HES: It 


शान्तपन कच्छू | 

पहले दिन गासूच गोमय क्षीर दधि घी कुशो 
इनको मिला करके सात पत्रं के अक्षिझाग्र (जिसका a d 
तोड़ा न हो) कुश से इरावती, इदंविष्णु, मानस्तोके 
शावती, इन ऋचाओं से हवन करे हवन करने के बाद शेष 
का प्रणय से आलादन करके प्रणव से असिसन्त्रण करके 
प्रणव से उठा कर प्रएवही से ( पलास के सध्यपत्र में वा 
कमल कपच भ या.स्वणपात्र में वा ताञ्रपाच में वा ब्रह्म 
तोथ में रख करके ) पान करे दूसरे दिन उपवास करे ता 
दा दिन का शान्तपन होता है। पंचगव्य मिलाने की 
विधि यह है कि गायची aras गन्ध द्वारो से गासय | | 





| 
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आप्यायस्व इस करके दुग्ध दधिक्राम्णों करके दही तेजा- 
aa करके घी देवस्वस्वा इस करके कुशादक faena t 
बारह दिन उपवास का व्रत पराक नामक होता है॥ 
fara सिसा हुआ तिल (Arar हुआ तिल) आ- 
चास ( भात का पानी ) तक्रा (मठा जल) सक्त ( सत्त) 
एक २ प्रतिदिन खाय छठवें दिन उपवास करे यह ara 
asa होता है | अथवा पहले दिन लिलखण्ड दूसरे दिन 
am तीसरे दिन मठा चौथे दिन उपवास, यहां वस्त्र द्‌- 
faxa भी देना | | 
परन्तु जिसमें प्राणरक्षां हा उतनाही तिल इत्यादि 
खाना पणाहार के वराबर न खाना चाहिये। पिण्याक 
इत्यादि प्रत्येक पदार्थों का तीन तीन दिन खाय ता १५ 
दिन का ठुला पुरुष हाता है | पिण्याकादि पांचा पदाथां 
का एक एक दिन खाकर ३ दिन उपवास करै ता ८ दिन 
| का तुला पुरुष दाता है। और इन्हीं पांचा पदाथा का 
सीन तीन दिन खाकर ६ दिन उपवास ( वायु way ) 
करे ता २१ का तुला पुरुष होता है। तीन दिन AA 
पान करै तीन दिन stk Agu करै तीन दिन पावक 
ता श्रीकण्ठहाता है। . 
ee d vun हुए यव का सात दिन वा १५ दिन | 
वा एक महीना खाय ता यावक कचर कहलाता हे । अन- 
शन ( उपवास ) करके एक दिन रात जल में रहे ता = 
| ges कहाता है। अथवा जल सक्तू एक महीना खाय dr 
ले भी जल BER कहाता है। एक महीना fara फल | 
eee 
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Meo 1 > ज्म वी 
पद्माक्ष ( कसलगठठा ) इनको खाकर महीना दिन रहे ते 
मी श्रीकृच्छ होता है। गासूच और याचक (कुरथी) पान 
करके रहे ता बज्र इष्ड होता है। x : 
पहले दिन पञ्चगव्य ATS खाय दूसरे दिन उपवास 
करै ता दे! दिन का शान्तपन होता है। तीन दिन पञ्च- 
गव्य खाकर रहै चौथे दिन उपवास करै हवन करे ता 
यति चान्द्रायण हाता है। पञ्चगव्य पाँच दिन खाय छठे 
दिन उपवास करै तो १ दिन का शान्तपन होता है पहले 
दिन tras दूसरे दिन गोमय तीसरे दिन गादुग्ध चौथे 
दिन दधि पांचवें दिन घी छठे दिन कुशा दक सातवें दिन 
उपचास यह सात दिन का महाशान्तपन त्रत होता है। 
raga गासय दुग्ध दधि घी ये पांचा वस्तु तीन २ दिन 
खाय ता १५ दिन का शान्तपन इसी का यणण 'भी कहते 
हैं, गोसूच गोमय दुग्ध दही घी कुरा दक एक एक तीन 
तीन दिन भाजन करके तीन दिन उपवास करे ता २१ 
दिन का शान्तपन अनप संज्ञक हाता है। अथवा इनका |. 
दो दा दिन पान करै तौ मी एक प्रकार का शान्तपन | 
हाता है। | | | 
कृष्णपक्ष के प्रतिपत्‌ (पड़िवा) का चा दह गास खाय 
` बाद नित्य एक एक गास कम करै अमावास्या का ST 
वास करके Derr से फिर एक २ ग्रास sera ता 
पिपीलिका मध्य चान्द्रायण होता है। ग्रास का प्रमाण 
सयूर क अण्डे के बरावर अथवा are araga (विना | 
सुखा आवला) के परावर अथवा Gasa ALS के बरावर | | 





ee 





CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 











शोचीय दर्पण । qu 


- ला 











अथवा जितना सुख में प्रवेश करे यह जानना शुक्लपक्ष 
की प्रतिपदा से एक एक ग्रास बढ़ावे कृष्णपक्ष की प्रति- 
पदा से घटावे ता यह मध्य चान्द्रायण कहलाता है यहां 
एकादशी इत्यादि व्रत के लाप का दोष नहीं हाता । आठ 
आठ ग्रास नित्य मध्यान्ह में एक महीना भाजन करे यह 
यति चान्द्रायण कहलाता है। यह चार प्राजापत्य के 
बराबर है यह वृहद्विष्णुजी कहते हैं। ब्राह्मण चार पिंड 
सवेरे चार पिण्ड सन्ध्या का खाय ता शिझु चान्द्रायण 
हाता है। हविष्यान्नह का तीन तीन पिण्ड महीने भर . 
नित्य भोजन करे ता ऋषि चान्द्रायण हाता है। 
गैया के चारा स्तन का दूध ७ दिन पान करे फिर 
७ दिन तीन स्तन का दुग्ध पान करे फिर ७ दिन दो स्तन 
का दुग्ध पान करै फिर ३ दिन एक स्तन का दुग्ध पान 
करे फिर तीन दिन उपवास करे ता सामायन व्रत कहा 
जाता है॥ | 
— >IT 
चन्द्रायणादि का प्रत्याम्नाय । 
नक्त त्रत (रात्रि त्रत) के बदले दा गुञ्जा तुल्य एक 
मासा चाँदी (रूपा ) देना | | 
उपयास के लिये तीन मासा रूपा दैना अथवा एक 
ब्राह्मण भाजन कराना वा सहस्र गायत्री जप वा द्वादश 
प्राणायाम करना | द 
प्राजापत्य के लिये पयस्विनी (sarg गैया ) देना 
चा उसका पूण सूल्य देना | 
क ‘ni ea 
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पादोन कृष्छ के लिये ९ आना देना | अधे कुच्छ के 
लिये ६ आना देना। पाद mem के लिये ३ आना देना | 
परन्तु यह अशक्त के लिये है। शिशु कच्छ से भी बारह 
ही पैसे देना । तप्त sea के लिये तीन घेलु चा दा घेलु अ- 
थवा चार ag देना । अति कृष्छ सें म यही जानना | 
qui कृच्छ ब्रह्म कूर्ष के लिये घेलु का आधा सूल्य देना 
और हवन भी करना । पराक के लिये पांच ag देना। 
किसीका यह भी सत है कि दो या तीन,घेलु देना सास्य 
कच्छ सें एक Agar सान्तपन में चार सासा चांदी 
देना | सहासान्त पन में दा घेडु देना । पिपीलिका सध्य 
और यब मध्य चान्द्रायण के लिये आठ ag देना और 
उसकी दक्षिणा में वैल के सहित मैया gar | इसी के लिये 
साढ़े सात Ug देना यह शूलपाणि का मत है। परन्तु यह 
बहुत घनी के लिये है। निधन के लिये तीन प्राजापत्य 
करना यति चान्द्रायण और शिशु चान्द्रायण चर ऋषि 
चान्द्रायण के लिये चार dg देना वा तीन घेलु देना यह 
भी किसी का मत = | 

१ पुराण १६ मासा ३६० घेलु द्वादश वार्षिक ब्रत में 
साडा्द्‌ (डेढ़ वर्ष) के ब्रस में ४५ घेलु ३० प्राजापत्य का 
एकाचद्‌ व्रत ४४ प्राजापत्य का साधादद्‌ त्रत कहाता दै॥ 


XAT 
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पञ्चगव्य का प्रमाण | : 


, कृष्ण वण गौ का गोसूच इवेत गौ का गोमय ara 
वण गो का दूध रक्तवर्ण गौ का द्धि कपिला गै! का इत 
अथवा कपिलाही का सब चीज लेना | 

एक पल सूत्र आधे BIS के बराबर गोमय सात 
पल दुग्ध तीन पल द्धि एक पल छत एक पल KATIR 
यह सब गायत्री से समन्त्रक करे तब INTA पान 
करे। जहां पञ्चगव्य भोजन करना हो तहां की यह विधि 
है कि पलास के मध्य के पत्ते सें पीवे वा araara में वा 
सणमय पात्र में रख कर पी जाय॥ 


NAN NC Aa g L^ 


a 


Gata | 


gat चांदी सुक्ता लाजावते FAT यह पञ्चरत्न I 
अथवा FAY हीरा नीलम पद्म राग साती यह भीं पञ्च 
रत्न कहे जाते हैं। सब रल्नों के अभाव में सुवणेही ग्रहण 
करना। ग्रहों के रत्न ये हें--रविका माणिक्य चन्द्रमा का 
माती मङ्गल का ART बुध का पाची (पन्ना ) वृहस्पति 
| पुखराज शुक्र का हीरा शनि का नीलम राहु का 
गोमद केतु का वैदूय अथवा राहु केतु दोनों का लाजा- 
चत लेना । | | 

पीपल गूलर पाकर आम्र बड़ इनके THT का पञ्च- 
| WA कहते हैं। दहो पत मधु चीनी दुग्ध दही पञ्चामृत 





< 
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है। दुग्ध घत सघु ये मघुरत्रय कहे जाते हें । मधुर थआस्ल 
लवण कषाय तिक्त कड़क यह छः रस कहे जाते हैं। कूर 
जटामांसी दोनो हल्दी सुरेरफली शिलाजीत चन्दन 
बचा चम्पा सुस्त माथा ये दस सवोचधी CI 

अश्व के स्थान की हाथी के चतुष्पथ की वल्मीक 
( दीसक) की नदी के सङ्गम की राजा के द्वार की Nt- 
शाला का सिद्दी यही सप्त रक्तिका हाती हे । छुवण चांदी 
तांबा पीतल लाहा रांगा सीसा यही सप्त धातु है। यव 


तिल उद्‌ धान्य गोधूम प्रियंगु (सालकांशुनी) चना यही 


सपधान्य है । धान्य यव गाधूम कंशुनी तिल मा लकांरुनी 
कोविदार कोरदूषा ( केद्रव ) तीना तिनी उद्‌ ag मसूर 
निस्वाव कुलत्थ ( छुरथी ) अरहर चना यह १७ धान्य 
हैं । यव गोधूम धान्य तिल कंशुनी कुरथी उद्‌ सङ्ग मखर | | 
निष्पाव इयामा (सावां) asa (सरसा) गवेधुक नीवार । 
अरहर तीना ATH चीनक ये १८ धान्य है। | 

सूल पत्र अग्न फल प्रशाखा प्रशाखा छाल पुष्प करीर 
( देटी ) कवक यह १० विधशाक है। यच चा धान्य ये 
हविष्य है उद्‌ कोद्रव ( गोर ) इत्यादि का संथा त्याग 
करना। धान्य साठी सूज्ञ सदर कलाय तिल दुग्ध इया" 
मक नीवार गोधूम ये पदाथ ब्रत में हित हैं कुष्माण्ड 
(गाल aset) अलायू वातांक (अण्टा) पालकी SAT- 
त्मिका ( चिचिरा ) इत्यादि त्याग करना | Sex (भिख) 
शक्तु ( सत्त ) शाक (साग) दधि उत सधु श्यामक श्याम 
शाली (धान) नीवार पालक सूल तण्डुल हविष्य ये 
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पदाथ नक्तादि ब्रत में हवन इत्यादि में अच्छे हैं। मधु 
मांसादि छोड़ कर ब्रत में भी हीत है। 
हेमन्त ऋतु में उत्पन्न होने वाले सिता स्विन्न धान्य 
सुदूग यव तिल कला कंशुनी नीवार वास्तुक हिलमो- 
चिका षछिक कालसाक सूलक ( केलुक का छोड़ करके ) 
कन्द्‌ सैन्धव साञुद्र गोदुग्ध द्धि एत जिस दुग्ध का सार 
न निकाला हो कटहर आश्र हरीतकी पिप्पली शीरक 
नागरङ्गक इसली कदली लवली आंओला शुड का छोड 
कर वाकी gg विकार जा पदाथ तैल में न भया हो इसी 
का ऋषियों ने हविष्य कहा है। | | 
| किसी जीव के अङ्ग का चूण चस का जल जम्बीर 
वीजपूर विना यज्ञ का शेष माषादि जा विष्णु ar निवे- | 
दित न हो सखूर सांस यह आठ प्रकार के मांस कहे जाते | 
हैं। अके ( सदार ) पलास आदिर अपामागे पिप्पल उ- | 
दुश्चर ( गूलर ) सभी दूर्बा कुश ये नव ग्रहों के समिधा 
हैं। qatg ये हैं। धान के चावल के चूण से वा यव के | 
| चूण से श्वेत रङ्ग वनावे। लाल रज्ञ फूल का वा सिन्दूर 
| का वा गेरू इत्यादि का बनावे। हरताल वा हल्दी से 
पीला रङ्ग यव का जला कर काला रङ्ग घनावे काला | 
पीला मिला कर हरा रङ्ग घनावे। 
mara ये है। अइमरी १ सहदेवी २ अपराजिता | 
३ सुरा ४ उशिर .५ बाला ६ अधःपुष्पी ७ शंखपुष्पी ८ | 
जेष्ठीमधु & कारक १० चक्राङ्किता ११ विष्णुक्रान्ता १२ 
| शिवक्रान्ता १३ मयूरशिखा १४ काकजंघा १५ भू गराज 
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१६ कुमारी १७ हय १८ कणिकार १९ अपामा Ro 
बिल्व २१ षरास्ूला २२ कमल २३ उत्तरा २४ पुत्जीवा 
२५ TAT २६ काश २७ कुश २८ शाल २६ नाल Roux. 
मदे ३१ सिंही ३२ काघी ३३ अक ३४ उक्त २५ पलास ३६ 
पिप्पल ३७ बट ३८ उदुस्बर ३९ तुलसी Yo उत्पल ४१ 
शतपच ४२ अतशी ४३ सारिचा ४४ कदम्ब ४५ बकुल ४३ 
शमी ४७ रोहिक ४८ निशु एडी ४९ झुण्डी ५० दण्डी ५१ 
ब्राह्मो UR अशाक ५३ सर्येभक्ता AVY रुद्रजटा २५ q- 
दली ५६ बीजपूर ५७ agan ४८ gugat ५९ पुननेवा 
६० आञ्ज ६१ पाटल ६२ श्रीपर्णी ६३ करबीर ६४ चम्पा 
६५ शुडूचीर ९९ देवदारु १७ अगरदा ६८ चन्दन ६१ 
कुटज ७० airy ७१ हरिद्रा ७२ उटासासि ७३ वच ७४ | 
कुट ७५ तज ७६ दारूहल्दो ७७ वन्धुन्रीवढ ७८ सिन्दवार | 


९७ सटी ८० अरुगन्ध ८१ सुस्ता ८२ कण्टक दर पनस | | 


८४ जीवक ८५ जाती ८६ मालती ८७ मधूक ८८ खदिर | 
८९ सप्तच्छद Lo सिरीष ९१ काकमाची ९२ सतावरी ६३ | 
केतकी ९४ जम्बू ९५ शाका 8६ वेतस ६७ आमलक ६५ 
सहल 88 गिरिकणी १००॥ 
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शिव पूजन के tet पुष्प । 

वाहत कणिकार करवीर तिल बिल्वपत्न कल्हार अक 
मन्दार मालती चम्पा मागरक कनक ( घतूर ) शतपत्र 
करवीर जाती पाटल (Gara) पन्नास नीलकमल रक्त 
कमल कद्स्ब कुसुम अशोक वकुल पलास सुचकुन्द तः 
लसी मल्लिका ( मालती ) यह पुष्प शिव पूजन के लिये 
प्राह्म हैं इन पुष्पों से लक्ष पूजन जो करते हैं वे शिषलाक 
में जाते हैं। लक्ष्मी प्राप्ति के लिये विल्व पत्र शान्ति के 
लिये दूबा आयु के लिये मदार पुत्र के लिये वाईत सब 
काय के लिये चम्पा धन के लिये चम्पा या तिलपुष्प या 
पुन्नाग बिद्या के लिये कल्हार या कणिकार या मन्दार 
राग शान्ति के लिये पलास या गुलाब या कदम्ब धन 
के लिये घत्तर वशीकरण के लिये सौवीर से पूजन करे ॥ 


ANE 
वापी कूप तडागादि की शुद्धि । 

वापी सें कूप में या तडाग में यदि काई मनुष्य मर 
गया हो वा अस्थि चम के पड़ने से या चाण्डालादि से 
जा कूपादि दूषित हा गया हा उसका सब जल निकाल 
कर शाधन माजन करना ता शुड होता है। देवल ऋषी 
का सत हे कि जल को निकाल कर पांच पिण्ड छ त्तिका 
निकाले at शुड हाता है जा कूपादि पञ्चनखा के मरने 
से या चाण्डालादि से दूषित हा गया हा सब जल नि- 


ह ene 
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काल कर वस्त्र से बाकी शाघ ले। फिर उसमे अग्नि जला 
कर पञ्चगव्य छोड़े तब जा नवीन जल निकले वह शुड 
हाता है। परन्तु यह सब Sara: दिन के WE कूपाद्‌ के 
लिये है। यदि अल्प दिन तक दूषित भया हो ता हारीत 
ऋषि का मत है कि १०० घड़ा जल निकाल कर पञ्च- 
गव्य उसमें STS ता शवान श्वपाक चाण्डाल इत्यादि से 
दूषित कूपादि झु होते हें। इसके आपस्तम्ब विशेष 
कहते हैं। उपानह म्लेच्छ विर सूच ena मद्‌ इन पदाथा 
से जा कूपादि दूषित भया हा ता ६० घट जल निकाल 
देने से शुड होता है। स्थावर जलाशया की झुडि कूपही 
की तरह होती है दूसरे करके बनाये कूपादि के जल पीने 
में प्रायश्चित्त नहीं होता है। जा मनुव्य विनीत होकर 
अपने पितरों at जल तिल देता € । वह मानो सहस्र वप्र 
are किया यह पितर लाग कहते हैं। यह पद्यपुराण में 
लिखा है ॥ 


OE 
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| शौचोय दर्पण। | ६३ 
E 00 फीफा | | 
बलिवैश्वदेव । . 
संकल्प यह करे देवा दि यज्ञ सिध्यर्थे नित्य वैसित्तिक 
होमे विनियोगः | गायत्री से प०चआहुति करे बाद सर्वे 
भ्य देवेभ्यो दिवा चरेभ्यो नक्तं चरे भ्यश्च नमः इससे 
बलिदान करे जलसे वा स्थल सें। पैणिमा के दिन तण्डुल 
दान करे ता नित्यनैमि fax हवन का फल होता है | 
अथवा एक पूणिमा का व्रत करने से भी महा फल होता 
है अग्नेनय खुपथा इस मन्त्र का जप पांच बार करे ता 
अभि हाच का फल होता है प्रातकाल Segala स्वाहा | 
' प्रजापतये स्वाहा इस मन्त्र से जलमें जलसे हवन करे 
सायं काल A ३० अग्नये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा कोइ 
काहे प्रणव और गायचा से हवन करते हैं क्यों कि इनदोानों 
से बढ़कर काई चीज नहीं है । इन्ही दोनों मन्त्रों से हवन 
करने से सब मन्त्रों से हवन हाजाता है। अग्नेनय इस 
सन्त्र को पांचवार ग्रहस्थ जप फलिया करे और उपासना 
के बिना भी भाजन करलिया करै ता उसको दोष नहीं 
है। इन छ पदाथों में भगवान का पूजन लिखा है। प्राय- 
fra धम्म १ quise २ आश्रम धम्मं ३ संप्रदाय धम्म | 
वित्वधस्म ५ नैसितिक red ६। इन छ रीतियों से जा 
अपने घम्म का निर्वाह करते हैं वे धन्य हैं। संप्रदाय घम 
थह d fm मस्सरुद्राक्ष धारण करे “aa Tag H इस . 
सन्त्र से तीन अंजली जल दे ताभिकाल रुद्राचेन का 
झार अभिषेक का फल होता है । (अधिकार्थ और प्राय- 
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६४ शौचीय दपण । 
श्रित्तार्थ प्रातः स्नानार्थ मध्यान्हस्नानार्थं वा नित्यनेसि- 
त्तिक स्नानार्थ चस्नानं करिष्ये) ऐसा संकल्प पांच बार 
निसिञ्जन करे RFA जप करे नमःशर्भचाय इसका जप 
करे GAL का फल होता है। सब एणेपात्र दान करै गीता 
का पाठ्य He | गा का कण्डूयन (खुजलाना) गोग्रास देने 
से गोदान का फल होता है। 

काशी में अनेक शिवलिङ्ग हैं अनेक तीथ हैं उनका 
TAA न करे स्नान न करे ता मनुष्य प्रायश्चित्ती हाता है 
परन्तु इसका परिहार यह है कि स्मरण करने से ददान 
करने से स्पश करने से पूजन से नमरकार करने से स्तुति 
करने से कमी aga (पाप) नहीं हाता ॥ 


XS! Cee 


MER मै समय विभाग | 


किसी ने दिन का तीन भाग किया है। १ gates 
९ मध्यान्ह उपरान्ह। किसी ने पाँच भाग किया है॥ 
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निञ्नलिखितं पुस्तकं अवद्य पढ्ने योग्य हैं — 










gan जुडि प्रका- | नरपिशाच ३भाग २) |, जीवनचरिच । 
| fara | भयानकच्रमण M) विक्रमादित्य. >) 
। यह ग्रन्थ प्रत्येक q-| गता का मकान N) शिवाजी महाराज 1) 
Lea के घर में. रहना | मनारमा 1) | areenat z 
| चादिये,खिर्यो के पढ़ने | मायानी ।) | महारानी विक्रिया 1) 
| पढ़ाने के लिवेद्दी य | संसारदपंण x) | मीराबाई >) 
| ग्रथ लिखा गया दे और | सञ्चाबद्दादुर ४ ददि. ४) | छेळीमजनू' e) 
| चास्तच मे (erat के ET | लावण्यमया ८) | भिन्न भिन्न विषयों के ग्रन्य। 
java दे इससे अच्छी | राजकुमारी ॥) चित्तबिनोेद्‌ >) 
शिक्षा मिलती दे ।=) |शीरीफरदाद 5) | शैवमनोरजनी dU) 
TITA बीरजयमल n) | बाक्याबेनोद ।=) 
नी हुई पुस्तक । पूना म इळचल ©) अनुरागछतिका ।2) 
दीनानाथ V) | इम्माम का सुदो te) | Waar ) 
aya ॥)| दसीना ॥) | रसबरसात ३) 
| erar l) | परिमल ॥) | प्रेमतरंग ) 
iagad ॥) | जादूगर ७ माग १॥) | धीराधासुधाशतक<) 
| प्रमिळा NZ) | संसारचक्र १) | खुन्द्री सिन्दूर >) 
|ढगदृत्तान्तमाळा ३) | बसन्तमालती )) | जगद्विनोद ॥) 
पुष्पवती 12) | तारा तीनों भाग १॥) | पजनेस प्रकाश ।) 
चन्द्रकला ।) | हुई दुलाहिन >) | बिहारीसतसदै १॥) 
दीपानियोण m) नाटक 1 cU इन्दाबेनोद सतसई |) 
| ह्चणेळता mi) दौपदीचीरद्दरण te) | भडाभा संग्रह ॥2) 
lagga 0!) च्यात्न e) बिनयरसास्ृत ओर 
॥पुलिसदृत्तान्तमाला॥) | कृष्णकुमार ॥)| ध्यमानपचीसी -) 
| ्मळाबुत्तान्तमाळा।) दुं:खिनीवाला — मनाजमंजरी १७) 
अकबर 1 सरोजनी 1) em ॥) 
) | e हि गोचिकित्सा 5) 
| x l 
छीलावती RI) ma fet 1 gama श) 
Haa >) | raggar 5) | चळभकोष॥) sari) 
॥ुसखुमलता 2) | दारमोनियम शिक्षा॥।) 
दोरेब्णवूत्तान्तम «qr इसी को सभ्यता 
ग फेग्घदृत्तान्तमाळा॥) नत ol उदू में 5) 
चन्द्रभागा १) | प्रताप नाटक ॥) | मानसकोष ॥) 
॥क्थासारतसामर =) | खुज्ञानचारन २) 
1 ) | बारिदनादवच =) 
दो भाग १ $ सक्तनामावळी li) 
d e महा अन्धेरनगरी 1) सक्तनां 
|क्कान्तिमाला ॥)|मर्दे ॥>) 
dA ~ 8 ममो z ॥) पथ्वाराजरासा ३ 
कोश्ालकिशोर 9 UE si यो D) | जापानका इतिहास) 
कुछीकदानी l^) | सती ना 
Sarat १) | चाट्यसम्मव 12) डाक महचल जिने खर 
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लिंगाने का पता 3s 


AAT a aay EU 


दावू देवकीनन्दन खची की 
घनाई इई एस्तर्के-- 


, चन्द्रकान्ता 
अद्भुत AAA 
भरकोतूहळवधक स- 
चित्र उपन्यास चार 
हिस्सों भें समाप्त हुआ 
है। सूल्य चारों भाग २) 
we a 3 २) 
गोषो भाषा १भाग॥) 

STATS व्योपार ! 
PRAAT 
SAA और जिद्द Te 
Ger १) म चारो भाग 
बेशक यदद ताज्झुध 
की घात दे मगर हमने 
Geo "चन्द्रकान्ता 
सन्तति” पर विश्वास 
दिलाने के लिये ote 
आकार ओर बारीक 
इरफो में छापकर गुरट- 

छा सना दिया है । 


घब्द्रद्चान्ता खन्ताल 
इसमें चन्द्रकान्ता फे 
घड़कों छा हाल लिखा 
गया GAA २३ भाग 
QUSE दे । इर” 
GE साग दा दाम ॥) 
1 b ~A A 
RREN | 
यह अनूठा उपन्यास 
सी दो हिस्सों में खमातऱ 
छुआ दे | दाम १) रु. 
GUAT | 
एरर उपन्यास A Uu 
विखिज घटना eT T- 





जीरन्द्रबार | 

यह छोटासा Su- 
न्यास RAG एकही 
faa में समाप्त दो 
गया है। सूदय i) 


बाजर की का उडी | 


इसमे यह घात दि- 


[zat 


gp» 


करने पड़ते है ओर 
उसका नतीजा छाया 
निकलता है तथा शॉ 

यां किस तरह अपना 
Gan आर Gaodad ig- 
खा कर जार फेलाती हं 
ओर डनी बातचीत 
किख ढंग घी होती है। 
प्रथम भाग-यूल्य lle) 


THAT rea । 
एक अंगरेजी उपन्यास 
WD SI इ, WW 
बड़ा रोचक दै १।) रु. 

AME ALA 
ANET | 

दीर और RENE 
Ga प्रेमियों फो BWR 
देखना चाहिये (>) 

सहारानी पावर 
(एतिहासिक) Faraz 
tal छड़ाए का दाळ l) 
LG SRUA | 

MART दी सजा- 
यट छ ege uq 
Stat Gl दयान उनके 


EX TERT गया हैं १) ' बनाने फी तींच हे E) 


सयले UU 1107 Collection GE Gee AE, earam | 


a राड 


और erit में किलायत कीजिये Are ie 
निम्न लिखित पुस्तकें अवश्य जरी द कर पढ़िये i— 


| 


pd qt ga ptt 
CUTE TENE 


MCAT | 
TAA १२ यात्राओं का | 
हाळ दै ya) भा. 
नए Seu | 
जुद्शनसम्पादक-- 
शी पं.माधवप्रसादमिक्ष | 
लिखित। 
RI विश्यद्धानन्द सर- 
स्वसी sir Gal . 
>ऊफीवनसशितिददू | 
छान IRSE | 
छे इन प्रसिद्ध स्वामी. 
sit को न जानता होगा | 
कसे इनफी जीव. 
नी पढ्ने की gat न | 
होगीःयह जीचनी बुत - 
दोअच्छेढंगपरलिखी | 
गई है। स्वामीजी का . 
विचित्र और ठीकरहा ^ 
छ जानने के लिये हम- | 
रगा फो जोकुछ कष्ट | 
उठाना पड़ा हे उसका | 
REG तभी पूरा होगा 
जब प्रेमी लोग इसे पढ़ | 
फर अपनी प्रसन्नता | 
प्रगट qme) 
महंस श्रीरामछुष्णवेव का. 
जीवन STA ओर 
Sura | | 
घडे परिश्रम से परम, । 
हलजी के २८८ डप-. 
देशों का aga किया | 
गया ह, Bey अनूठा - 
शोर eua योग्य = ८) | 
यदारिकाशस arem 
यात्रियों के लिये उप . | 
qr ग्रन्थ है ८) - | 
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